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सप्तशतीमन्त्रप्रयोगविधि 
लि०--नागोजी भट्ट कृत । श्लोक सं० ३००। 
सप्तद्तीमन्त्रविभाग 
लि०--(१) इलोक सं० १००, अपूर्ण । 

(२) (क) इलोक सं ० लगभग ६२, पूर्ण । लिपिकाल १७७% वि०। (ख) काणा 
ग्रनीतन्त्रोक्त, इलोक सं ० लगभग ६२, पूर्ण । (ग) नागोजीभट्ट कृत, इलोक सं ० लगभग 
४६५, लिपिकाल १७६४ शकाव्द । इसमें कात्यायनी तन्त्रोक्त चण्डीस्तो त्रप्रयोगर्विथि भी 
संनिविष्ट है। संज बि० (क) २३९८३, (ख) २५३११ (ग) २६५९१ 

सप्तशती मन्त्र व्याख्यासहित 

लि०--व्याख्या कर्ता-शिवराम। इलोक सं० ३००। 


---अ० ब० ८५२६ (क) 


_._-अ० ब० ९ ९८५ 


___अ० ब० ८७ 


सप्तशतीमन्त्रहोमविभागकारिकाटीका 
लि०--( १) मूल कण्व गोविन्द कृत। टीका भगीरथ कृत | इलोक सं० ५५० | 
नज न? ३५९ | 
2 _ र 1 | 
(२) कृष्ण (कण्व ¦ ) गा बिन्द कृत मूल तथा भगोरथ कृत जगच्चन्द्रिका टीक i 
झुळोक सं० लगभग ६२०, पूर्ण | राज वि० २५ ३% 


_ स॒प्तशतौमालामन्त्रजपविधि उलोकं 
लि०--मन्त्रमहोदवि के अन्तर्गत, नवाणंमन्त्रविधि भी इसमें संनिविष्ट है । 

सं० संमिलित ८०, पूण । __सं० वि? 

के सप्तशतीविधान विवरण 

लि०--(१) रहस्यतन्त्र में उक्त गुरुकीलक, भास्करराय कृत गुरुकी ति पार्छ 

चण्डीपाठप्रमोग, शतचण्डी-विधान; चण्डीपाठफल (वाराहीतन्त्र से गृहीत); से 

का काम्यफल प्रयोग (हरगौरीतन्त्र से गृहीत), चण्डीपाठ-विधान (मारी 

गृहीत) तथा कात्यायनीतन्त्र में कहा गया सप्तदातीपाठप्रकार औं दि“ , ८४१७ 

वणित ह। | क”. कायाः 
(२) ( क) इलोक सं० १७५ । (ख) इलोक सं० ३००० ॥ वाराह ' 

प्रनीतन्त्र, योगिनीतन्त्र तथा ताराभक्तितरंगिणी से संगृहीत सार। २0% ९ 

_अ्‌० जए (क) १७२०, 


२ ट्‌ प्‌ ७० 
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(३) इ्लोक सं० ५१२, इसमें शतचण्डी विधान भी संमिलित है। अपूणं। 
--सं० वि० २५४०२ 


सप्तऱातीस्तोत्रपठनविधि 
लि०-_इलोक सं० १२२ । पुणं । --र० मं० ४९२७ 
सप्तशतीहोम 
लि 0 लोक स० ३ ५ । --अ० ब० ५० ३० 


सप्तशत्यद्भषट्कव्याख्यान 

लि०--मभंट्र रद्धनाथ-पुत्र शेव नीलकण्ठभट्ट कृत । इसमें सप्तशती के छह अङ्ग- 

कवच, अर्गला, कीलक तथा रहस्यत्रय की व्याख्या क़ी गयी हैं। इसमें प्रारंभ में एक 

प्रस्तावना है, जिसमें शक्ति की पूजा का वास्तविक तत्त्व निदिष्ट है। 

__ए० बं॑० ६४०१ 
समयाः 


उ०--तन्त्रसार में । | 
समयाचार | 

लि०-- (१) गौरीयामलान्तर्गेत । इलोक सं ० २८६ | ---अ० ब ०५६६४ 

(२) इलोक सं० ५२, अपूर्ण । --र० मं० १२०३ 

(३) इलोक सं० ३६०, पुर्ण । लिपिकाल १८५४ वि० । (ख) श्यामा- 
स्हेस्यान्तगंत दशम परिच्छेद । श्लोक सं० ४०, पूर्ण । 

__सं० विण (क) २५४४६, (ख) ९५७७६ 
समयाचारतन्त्र 

ग्रन्थ है । यह रा० ला? ७५९ मे 


वास्तव में इसका मत्त्रभाग तथा 
-+र० ब ० ५९२० 


लि०- ६१) ३०० या अधिक इलोकों का यह 
"य हे, किन्तु उसमें यह गद्यमय कहा गया है | 
वेधा अ सें है ~ थ 
न अंश ही गद्य में है, शेष साराग्रन्थ पद्यमय है । कायाल ता 
परात्प (२) ९०० या अधिक इलोकों का यह ग्रन्थ है। इस * हैं, उनके सम्बन्ध में 
त्पर + में गप्त है जिन कुछ नही, 
पर परब्रह्म, जो सब शास्त्रों में गुप्त ह जिनसे अतिरिकित इ "र में नित्यातंन्द 


कर ९ जी द्वारा इस 
हेने की कृपा करें” यों देवी की शिव से प्राथना करने पर शिव 


९ वि ज आ 
तनि आदि का वर्णन, रहस्य योग आदि का वर्णन, परेमा विद्या के बीज अ 


दि,विद्या-साधन 











२७५ ” 


* ३१ ५ 
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के प्रकार आदि, पूजारहस्य आदि का कथन, मुद्रा कथन, कुण्ड-सावन, हाम आदि, बीजार्दि 
के साधन का प्रका र तथा भावतिर्णय वणित है। यह १० या अधिक पटला म दण € | 
--नो०्स० २।२४१ | 
(३) (क) श्लोक सं० ३०० । (ख) इलोक स॑० ३०० । 
--अ० ब० (क) २०६ (ख) 
(४) उमा-महेद्वर संवादरूप । इलोक सं० ३०० । विषय-- समयाचार 


५ ष्‌ ¥o 


जब्द का अर्थ, वाग्वादिनीमन्त्र, विजयास्तोत्र, तन्त्रोक्त कर्म समय पर करणी हँ यरद 
कथन । खीर, दही, मद्ठा आदि १४ पदार्थ, उनका शोधन प्रकार, प्राताकाठ मध्यार्लै 
आदि पाँच जपकाल, शान्तिक, वश्य, स्तंभन, विद्वषण, उच्चाटन, मारण आदि षट्कम 


क॑ अनरूप मद्रादि कथन, पूव, क्षिण पश्चिम तरादि आम्नाय कथनं पूव आदि i 
आम्नायों के देवता आदि कथन, उक्त आम्नायों की भिन्न-मिन्न मालाए शान्तिक अ 
वामाचार 


कर्मो में आसन भेद, जपस्थान, मन्त्रो के पुल्लिङ्ग, नपुंसक आदि कथन, 


दक्षिणाचार आदि, तन्त्र. यामळ आदि को संख्या, मत्स्य,मांस मद्रा, मथन, मद्या 
५ प्‌ 
पञ्च मकारादि का कथन, शक्तिसाधनादि । _ राग लॉ० १ 2 
१८९ 


(५) रुद्रयामलान्तगत, श्लोक सं० छगभग ३८९५, पूण । लिपिकाल सं" 


ध 

वि०। (ख) इ्लोक सं० लगभग ३६०, पूर्णं । (ग) इलोक सं ७% अपूर्ण । (i 
ठलोक स० ३४४, पूण । ( डर ) ठळोक सं० छगभग २८० पूण । 3 
--सं० वि० (क) २३९८४, (ख) २४१०३, (ग) २४२०९, (घ) र 
२४८० 


उ०--पुरश्चयाणव, मन्त्रमहाणव कुलप्रदीप प्राणतोपिणी ताराभर्वितसु धा 
कौलिकार्चनदीपिका तथा सर्वोल्लासतन्त्र मे । 


समयाचारनिणय | ५ बूर्ण। 
लि०--महारात्यादिनिर्णय के साथ संलग्त। संमिलित इलाक सं० २४ है. 1 
लिपिकाल १९३५ वि० _सं० विंश ^ 
. समयाचारपद्धति २६६३५ 
ि०--इलोक सं ० ५८८, अपुण । नास? बि? 
समयाचारसंकत 2४७९९ 


Hs वि० 


लि०--इलोक सं ० ऊगभग २८८, पूर्ण । 










———— reg se ७. 
क्सा 2200 तने काटा स र का मव ७ 
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ससयातन्त्र 

लि०--(१) देवी-ईश्वर संवाद रूप। इसमें १० पटल हैं । इलोक सं० १२००। 
१ म पटल में गरुक्रमवर्णन, २ य में ताराप्रकरण, ३. दक्षिण कालिकाप्रकरण, ४. नित्यपूजा- 
प्रकरण, ५. शवसाधनप्रकरण, ६. उच्छिष्ट-चाण्डालितीसिद्धि-साधनप्रकरण, ७. प्रचण्डा- 
सिद्धिविधिप्रकरण, ८. षट्कमं विवरण । --ए० बं० ५९२४ 

( x ) श्लोक सं० ५००। १ से ५ पटल ह्‌। --अ०्ब० ३१५०७ 

(३) (क) इलोक सं० ३१२, अपूर्ण । लिपिकाल १७६१ वि०।(ख) इलोक सं? 
२३२, अपूर्ण । (ग) इलोक सं० १२० प्रथम पटल मात्र, पुर्ण । 
सं० वि० (क) २५८७९, (ख) २५९५१, (ग) २६४४२ 

उ०-_-पुरञ्चर्याणंव, ताराभक्तिसुधाणव, कौलिकार्चनदीपिका, तथा कालिकाः 
सपर्याविधि मैं । 





ससयापुजन 
लि०-- श्लोक सं० १५० । --अ० ब० १२०६२ 
समयाषटकनिरूपण 
लि०--देवीपूुजाविधि के साथ संलग्न । संमिलित शलोक स गभग ६२५, 
रण । __सं० वि० २६२५५ 
समसयाष्टक 
__अ० ब० ४४८२ 


लि०-- (१) श्लोक सं० ६०। 
(२) रुद्रयामलोक्त ।. कोलाचारक्रम पञ्चचक्रसदाचारविधि के साथ सलग्न । 


समिल्रित श्लोक सं० लगभग ९० पुण । “सति 0 
समाधिपञ्चदशी 


उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल में । 
सम्पत्करीसंवित्स्तुतिचर्चा | गौ 
मग्रैशवर्य सम्पन्ना संपत्करी संवित्स्तुति इ 


लि०__इलोक सं ० ७५०। भगवती स र 
--ट्ि० क० ११२७ (क) 


तिपादित है । 
सम्पत्करीसंवित्स्तोत्रचर्चोद्योत १४७५. - 
लि 9 में पण हे | इसमें त वी कस्तु 
श्ल 0 0 ५ उदया T 
PES निल] __दि० कँ० ११२८ 


व्याख्यान है। 
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सम्पद्विर्माशनी 
सलि०--प्रसन्न विइवात्मा देशिकेन्द्र-शिष्य झम्भुदेवानन्दताथ कृत ' इसमें त्रिपुरा 
देवी को पूजापद्धति वणित है । --एन्बं० ६ ३४७ 
सम्प्रदायदीपिका पं 
लि०--भट्ट नाग विरचित । इलोक सं ० ४०० । यह ग्रन्थ १० पटलों में पूर्ण है। ६ 
मन्त्रों के प्रतीक देकर उनकी व्याख्या की गयी है। अन्त में स्तुति के मन्त्र संनिविष्ट 


गये हे | “शनि लाए १७ १६ (ख ) 
सम्प्रदायसारोल्लास 
लि" ---कुलार्णवतन्त्रान्तगत, ड्लोक सं० ६०० । ___अ० ब० १० ६७७ 
सम्मीलनतन्त्र 
. ८] र वंमी- 
लि०--इसमें नसिहसुन्दरीकवच हे। इसका पुष्पिका में लिखा हे--इति श्री 72 
8 ० द° 


ळनतन्त्र महासिद्विप्रदे उमामहेश्वरसंवादे नृसिहसुन्दरीकवचम्‌। 
सरस्वतीतन्त्र 
लि०--(१) इसमें ७ पटल हं ऑर उनमें तन्त्रान्‌सार योनिमुद्रा 


fs) —ए 0 ब्० ६ 


(२) यह शिव-पावती संवादरूप हूँ । इसमें ६ पटल और १५२ इलोक € 
निम्नलिखित विषय प्रतिपादित हे--मूलावार आदि चक्रों में इष्ट देवता आदि न 
का प्रकार, निर्वाणम्‌क्ति का प्रकार विशेष, कालिका आदि कतिपय देवियो क 


की संख्या, विद्यामन्त्र का शोधन, यन्त्र में प्राणप्रतिष्ठा का प्रकार आदि । ४७ 
lo ला० 


छ हैं। शेष रा“ 

(३) यह जपविधि का प्रतिपादक तन्त्र है। इसमें छह्‌ पटल हैं। श ES 

0 
४४७ में द्रष्टव्य । जल १०२४१ 

(४) श्लोक सं १० । 

(५) इलोक सं० १४०। यह छह पटलों में पूर्ण है 
मन्तरार्थ, मन्त्रचैतन्य और योनि-मुद्रा नहीं जानता सैकड़ों करोड़ ज कारने पख कै 
विद्या (सरस्वती ) सिद्ध नहीं होती । निम्ननिदिष्ट विषय इसमें प्रतिपादित कि तिरूपर्ण! 
चैतन्य कथन, योनि मुद्रा का निरूपण, कुल्ला कथन, महासेतु, शंखादि २६१ 

] #० B DS __रा० ली? 


मुखशोधनविधि, प्राणयोग कथन आदि । 


सा जी 2 
। इसमें कहा गया है कि ग उर्व 


0 ब० 
_--अ ० धक | 
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(इ) इलोक सं० लगभग १६०। १ से ६ पटल तक, पूणं । 
«सं ८ वि० २६१३८ 


उ०---कालिकासपर्याविधि में । 


सरस्वतीपञ्चाद्भ 
लि०--श्लोक स० ४१६, पूर्ण | फन रछ स.0,,४८,३१४ 
सरस्वतीपुजापद्धति 
लि०----इलोक सं ० लगभग १०८, अपूर्ण | _-सं० वि० २६१२२ 
सरस्वतोमन्त्र 


__अ० ब० ५१५४ (क) 


लि०--(१) श्लोक सं० ५०। 
से ० वि० २५०७८ 


(२) श्लोक सं० लगभग २०, पूर्ण । 


सरस्वतीस्तोत्र 
उ०--शारदातिलक की टीका राघवभट्टी मै । : 
सवेकालिकागस 
लि०---शिव-पारवती संवादरूप | इसमें श्री कालीजी का माहात्म्य, यन्त्र, कवचे 
आदि, जिनसे आपत्तियाँ, सकट आदि निवृत्त होते है वाणितहुँ। --बीः के० १३२७ 
| सर्वज्ञभरव 
उ०---स्पन्दप्रदीपिका में । हे 
* सवज्ञान 
उ०--सौन्दयंलहरी की टीका लक्ष्मीधरी में । 
सर्वज्ञानोत्तर 


लि ०---इसमें योगपाद और क्रियापाद--ये दो पाद हैं। निम्न नि 


पादित हे--स्वात्मसाक्षात्कार प्रकरण, विमलीकरण, स्थूलवणंमन्त्रोद्घाटनप्रक ९, 
न्त्रोद्धारप्रकरण, अन्त्य ष्टिप्रक रण, जीर्णोद्धारप्रकरण, प्रतिमादिप्रकरण, वारुणस्नान- 


प्रकरण, भस्मस्नानप्रकरण आदि । यह पोौष्करागम का ही एक भाग प्रतीत होंता है । 
__इ०आ० २६०६ 


उसमें निम्नलिखित प्रकरेण दुष्टि- 
तात्मप्रकरण रण, अन्तरात्म त्म- 
सं० २४१ है। 


प्राणद- 


वद्यापाद हमारे दृष्टिगोचर हुआ । 
न्दसाक्षात्कारप्रकरण) भूत” 
रमात्मप्रकरण । इसमें कुल पत्र 


| इस ग्रन्थ का 
गोचर हुए । त्रिपदा्थविचार, शिवान 
प्रकरण, तत्त्वात्मप्रकरण, मन्त्रात्मप्रकरण, " 
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उ०--शैंवपरिमाषा (शिवाग्रयोगीन्द्रशैवाचायं कृत), शतरत्नसंग्रह तथा शिवद्षूत्र- 
विर्माशनी में । 
सवज्ञानोत्तरटीका 


शिवाग्रयोगीन्द्र शेवाचाय विरचित । 
उ०--शैवपरिभाषा (शिवाग्रयोगीन्द्र शैवाचायं कृत) में । 
सवज्ञानोत्तरतन्त्र 


० नू ५५ < ०669 मर र्‌ 
लि०--शिव-षडानन संवादरूप । जैसे देवता और असुरों ने समुद्र का मन्थन के 


अमत प्राप्त किया वैसे ही सव तन्त्र शास्त्रों का मन्थन कर यह्‌ उत्तम तर्न उद्धत किया 
गया है । वातुलतन्त्र के समाप्त होने पर षडानन र शिवजी से यह पूछा । 
| __न० द० १।१६४८ (ख) 
सर्वजवरविपाक 
ि०--रुद्रयामलान्तर्गत। शिव-पार्वती संवादरूप। इसम ८ पटल हैँ जि 
विविध प्रकार के ज्वरों की चिकित्सा और निंबृत्ति के उपाय निदिष्ट 
बी०क० १२ > 
सर्वतोभद्रचक्र व 
८ 
लि०--दइलोक सं० १०० । __अ० बे ० १०४ 
सर्वेतोभद्रचक्रटीका ० 
लि०--गौरीकान्त चक्रवर्ती विरचित। इसमें तन्त्रोकत सर्वतोभद्रचक्र शी ~ 
व्याख्या की गयी है। नो० स° 
सवतोभद्रपुजन 3 
0 
लि०--इलळोक सं० १२०। नग्न 
सवतोभद्रमण्डल ७२ (ग) 
लि०--इलोक सं० २५। __अ०्ब० ११ 
सवदवप्रतिष्ठा ॥ 
७ तष्ठासारसँगटै 
लि०--(क) पद्मनाभ विरचित, इलोक सं) ११२० । (ख) प्रति द) २२ ६० 


__अ० बण (क) १४७९ । 


गृहीत, इलोक सं० ८५० । 
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सवंदेवप्रतिष्ठापद्धति. 
लि०--(क) इलोक सं० २५००,त्रिविक्रम विरचित । (ख) इलोक सं०७५०, अपूण । 
__अ० ब० (क) २५७७, (ख) ५९१४ (क) 


सबंदेवप्रतिष्ठाविधि 
लि०-- ( १) इलोक सं० २२०० । --अ० ब० १२०७ 
(२) पन्ने १५४। 7० 87 
सर्वप्रतिष्ठाविधि 
लि०---इलोक सं ० ६७५०१ --अ० ब० २०२०९ 
सर्वमङ्गलतन्त्र 
यह श्रीकण्ठी के अनुसार चतुःषष्टि (६४) भैरवागमों के अन्तगेत है । 
(तन्त्रालोक-टीका ) 
सर्वमङ्गलमन्त्रपटल 
लि०--रुद्रयामल के अन्तगंत। झलोक सं० १६५ पूर्ण । यह चण्डीसर्वस्वान्तर्गत भी 
कहा गया हे | “०२0 स००४ ९४४ 
CE 


उ०--शिवसूत्रविमशिनी तथा परमार्थसार की योगराज कृत टीका में। 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतुःषष्टि (६४ ) भंरवागमों के अन्तरगत है । 
सर्वमन्त्रशापविसोचन 
लि०--शिव रहस्य के अन्तर्गत । इलोक स० ८०, पूर्ण । 
सर्वसन्त्रोत्कीलन 
लि०-- (क) इलोक सं ० ३८, पूर्ण । लिपिकाल १ 
पुण । इसमें गायत्री-ब्रह्मशापविसोचन यन्न भी सं 


आदि अनेक ग्रन्थों के साथ संबद्ध । 
__सं० वि० (क) २४२१६, (ख) २४४०२ (ग) २६४४५ 


सर्वमन्त्रोत्की लनमन्त्रप्रयोग 
इसमें. सर्वमन्त्रशाप 


त्र. 9 मं ७ १ 0 २ © 


( ख ) इलोक स० ५२, 


९२५ वि०। 
गोपालपटल' 


निविष्ट है। (ग) 


यव वि० २४४ २० 


सेनिविष्ट है । 
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सवमन्त्रोत्कीलनशापविमोचनस्तोत्र 


लि०--शिवरहस्यान्तगत । श्लोक सं० १६२, पूणं । “रछ सँग 8002 
सर्वेमन्त्रोपयुक्तपरिभाषा 
~ ~ न “<< ~ ० कं हन - N 0 । 
लि०--स्वामी शास्त्री विरचित । प्रपञ्चसारसंग्रह से नवीन संग्रह, श्लोकस० ४०१ 
_-ते ० म० ७ १४२ 
सववीरभट्टारक 


© ~ ~ ~ ह थां तन्त्रा > लोक की 
उ०--महार्थमञ्जरी की परिमल टीका, प्रत्यभिज्ञाहृदय तथा त” | 


टीका में । 


सर्वेशत्रुविनाशिनी विद्या 2 
लि०--कुब्जिकातन्त्रान्तगंत । इलोक सं ० १२, अपूर्ण । --हँब विं० २१३५ 
सवसंमोहिनीतन्त्र (0 
० < ४ २ २ ७ 2 
लि०--श्लोक सं० २८८, पूण । -_सं० वि० २४ 
सर्वसास्राज्यमेधानामसहसत्रक 
लि०--कालीरूप ककारात्मक सहस्रनाम, इलोक सं० १८३। २ 
__अ०् व° ११८ २ 


सर्वेसार 
लि०--श्री विष्णुचन्द्र विरचित । पुराण और तन्त्रो से उद्ध र 
निर्माण हुआ है । इसकी इलोक सं० ५२६७२ है । रूक्मिणी श्रीकृष्ण कै 
सहस्रनाम, युगलस्तोत्र, सरस्वतीस्तोत्र, पञ्चवक्त्र शिवस्तोत्र, वगल [मखी-शतनीर 
लक्षण, नृत्येश्वररूपवर्णन, अर्धनारीश्वररूपवर्णन, उमा-महेश्वररूपवर्णन) 
नुसिह तथा त्रिविक्रम का रूप वर्णन, ब्रह्मा, कातिकेय, गणश, दशभुजा देवी इन्द्र, त औं 
वल्लि, यम, वरुण, वायु, कुवेर आदि का रूप वर्णन, धवलेश्वर, ब्राह्दीआ 0४० 


ग्रन्थ की 
रण लेकर डस ग्र nh 
अष्टोर्ति 
प्रतिमा” 


शिवन राय) 


तथा लक्ष्मी का रूप वणन आदि अनेक विषय इसमें 2 है॥ रा? ला० 
सर्वसारनिर्णय | 1: 
लि०--इलोक सं० २००, (२१ प्रसंग तक) । --अ० 
सवस्रोतःसिद्धान्तसार 


उ०--शत रत्नसंग्रह में । 








tS be Tes eS es 
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सर्वागमसार 
लिउ--इसमें गरु-झिष्य के लक्षण के साथ दीक्षा का विस्तार से प्रतिपादन है तथा 
साथ ही मन्त्रों के १० संस्कार भी वणित है। न्यास, जप, होम और मुद्राओं का वणन 
आदि विषय भी प्रतिपादित हे । --ए० बं० ६२७१ 
सर्वाङ्गसुन्दरी 
(प्रयोगसार-व्याख्या ) 
लि०--(क) इलोक सं० १८७५, यह ५४ पटलो तक ह। इसके निर्माता श्री देवराज- 
गिरि-शिष्य श्रीवासदेव विद्वान्‌ है। प्रतीत होता है कि प्रयोगसार के ५४ पटल हैं। (ख) 
रेलोक सं० १५००, इसमें उत्तर भाग के २७ वें पटल तक यह व्याख्या है। (ग) 
टीकाकार का नाम पुष्पिका मैं वासुदेव:' लिखा है परन्तु समाप्ति श्‍लोक में लिखा है-- 
रेशवरेण सुवीसार्थपादयद्म रजोजुषा प्रयोगसार-व्याख्यय लिखिता सदनग्रहात्‌ । 
[या वासुदेव का द्वितीय नाम ईश्वर होगा । ] 
__द्रि० कै० (क) १००२, (ख) १००३, (ग) १००४९ 
सर्वाचार 
उ०--शिवसूत्रविमशिनी तथा तन्त्रालोक में । 
सर्वानन्दतरक्धिणी 
लि० (१) सर्वानन्दनाथ-पुत्र शिवताथ भट्टाचाय विरचित । इलो०स० 


प्रन्यकार सर्वानन्दनाथ के पुत्र तथा शिष्य थ । कहते हे श्रीसर्वानन्दनाथ का भवानीचरण- 
युंगळ का साक्षातकार था । वे जिला कुमिल्ला के अन्तगत मेहार राज्य के निवासी थ । 


गको जन्मतिथि का ठोक-ठीक पता नहा किन्तु जब दासनामक राजा महार का 
शासन करते थे तब सर्वानन्दनाथ विद्यमान थ । 


७५०० पूण | 


__नो० सं० ३।३३६ 


(२) (क) विश्वनाथ (?) विरचित, इलोक सं० ३२४, अपूण । (ख) सर्वा- 


नेन्दात्मज शिवनाथ भद्दाचायं विरचित, इलाक स? ३२ | पुण । 
सण वि० ( ) २६२२० 


सर्वोक्तागम 


(ख) २६३९८ 


लि प्राप्त ग्र न्थ-सूची से । 
Ge 
सर्वोपदेश 
लि० --कुलाणंव से गृहीत, श्लोक सं० २७६ । 
डड 


अण्व ०७१५० 
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के प्रकाश का वृत्तान्त, आगमों की उत्पत्ति, शास्त्रों को 
मृति निरूपण, वेदोत्पत्ति कथन, “तन्त्र” नामकरण, सुण्टि 
सुण्टि की उत्पत्ति कथन, पुनः प्रका रान्तर से सुष्टि की उत्पत्ति क 
माव-प्रशंसा, विविध भावाचारों के 


विभाव पशु-लक्षण, यन्त्र-प्रमाण, सावकलक्षग, श्रीचक्र क 
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सर्वोल्लासतन्त्र 
लि०--( १) सर्वानन्दनाथ विरचित । इसमे ६३. उल्ला 


3 ५ 


| __ए० बं० ६२०४ 
(२) इसमें प्रतिपादित विषय-- निगम और आगम के लक्षण, निगम ओर आगमों 

उत्पत्ति, य॒गभेद से देशाचा र, देवता" 
ट्को उत्पत्ति , पुनः अन्य प्रकार से 
1 निरूपण, कृत्यप्रक रण! 
लक्षण ग्र तन्त्र 
शाक्‍्ताचार' 
[तिमे र्क 
१०७१ 


लक्षण, दूसरे तन्त्रों के भाव [चारों कें 
क्षण, वेष्णवाचार, इण्टभवित, बलिदान, शवचार, 
[ स्थान बोधन, ज 

__रा० छा० 


का गुरुलक्षण, सद्गुरु-ल 


से श्रीचक्र का निरूपण इत्यादि । 
, सहस्रचण्ड्यादिप्र योगपद्धति 


लि०--कमलाकर विरचित । श्लोक सं० ५१८१ 


5 हौ ई० ) 


--डे ० की० ( १८८२ 

सहर्ननासमालाकला न 

लि०--सहस्रनाममाला के निर्माता तथा 'कला नामक उसका 

तीर्थस्वामी हैं। तीर्थस्वामी ने स्वयं संकलित ४० सहसखनामों में गूढार्थ ना 

नामक व्याख्या लिखी है। इसमें भूवनेश्वरी का १, अन्नपूर्णा के २, महालक्ष्मी की 

७, काली के ४, तारा के ५, त्रिपुरा के ३, भैरवी के २, छिन्नमस्ता का ११ _ हत 
का १, सुम्‌खी का १, सीता के २, शिव के ७, रामके २ और क्रष्ण के २ री ह्र ती 


"द 
की 


_---२र 0 ला० १5 


| सहस्रागस 
यह दश (१०) शिवागर्मो के अन्तगंत है । 
साङख्यायनतन्त्र 1: 
१ द र ० 04 ल्ल स० १ 
लि०--(१) शिव-कातिकेय संवादरूप । इलोक सं० ११७९, त हौ निरूपण 


प्रतिपादित विषय ¬ ब्रह्मि सत्रविद्या का निरूपण, उसमें अभिषेक ल 
एकाक्षरी विधि का निरूपण, महापाश के प्रसंग में वगलामुखी आदि या क्षण 
का प्रयोग, शताचार्य आदि का प्रयोग कथन, दूर्वाहोम की विधि, अन्य 





rae पाखा डा?" ह es 


re ire St १ डा? = eee दद = क |] 
Sein eset Sagres TiS Nimes te ऱ्य 
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| 

करने आदि की विधि, वगलास्त्रविधि कथन, अस्त्रविद्याप्रथोग-विधि का निरूपण, | 
न | 

| 

| 


स्तंभिनीविद्या आदि का प्रयोग कथन । --रा० ला० २२५९ 1 
(२) षड्विद्यागमान्तर्गत। इलोक सं ० ८३४, २४ वें पटल तक पूणं है। ।॥ 0 

---र्‌० म० ४०९८ | || | 

(३) नामान्तर--षड्विद्यागम । इसमें ३४ पटल हैँ । प्रत्येक पटल का विवरण | 

इ० आए० में देखें । इ भा० | ||| 


(४) यह तन्त्र वगलाम्‌खी की पूजाविधि का प्रतिपादक है। यह षड्विद्यागम से | | 
संबद्ध प्रतीत होता है । किसी-किसी प्रति में इसके ३८ पटल भी पाये जाते ह । | 
__ए० बं० ६०८४-८७ तथा ६१६१, ६८२२ | 
(५) (क) इलोक सं० ८५०,पटल सं० ३० । (ख) इलोक सं० १२०० । (ग) | 
३लोक सं० ८००, अपूर्ण । (घ) इलोक सं० १०५०, अपूणं । 
--अष्ब० (क) १०४, (ख) ३५०८, (ग) २१६१. (घ) ३५५५ 
(६) ३५ पटल । --रा० पु० ५५८५ | 
सात्वततन्त्र १ । 
लि०-.-शिव-नारद संवादरूप । इलोक सं० ७८१, पटल सं० ९। यह शिव प्रोक्त और 
गणेश लिखित है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का विराडू रूप वर्णन, भक्तों की विन, प्रकार को ॥ 
भक्तियाँ, उनके पृथक-पुथक्‌ लक्षण , भगवान्‌ कौ सेवा से युग के अनु सा साधन, || 
भगवान्‌ के सहस्र-नाम, नाम-माहात्म्य, भगवान्‌ विष्णु के नामग्रहण से वेष्णवां की अपराधो 
से मुक्ति, सर्वसार-रहस्य, तन्त्रोत्पत्ति का कारण, प्रशन के अनुसार हिंसा की विधि 
और निषेध का कथन आदि विषय इसमें वणित हैँ । --रा० ला० १०८६ iid 
सात्वतसंहिता | | 
(पञ्चरात्र) | 
लि०-_इसमें २५ अध्याय हैँ। यह प्रधान रूप से वैष्णव पुजा का प्रतिपादक 2 । 1 
इसकी रळोक सं० लगभग ३००० हे | oo b | 
३०--शतरत्नसंग्रह में । || 
साधकाचारचर्द्रिका | 
इलोक सं०४००० और प्रकाश सं० १४। ॥| 


ms वङ्ग ९] त | । 
लि० पथ शर्मा द्वारा रचित, _अ० ब० १०१८७ "| 
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साधकसवस्व 
लि०--शिवयार्वती संवादरूप, इसको झइळोक सं २४९, पटल 
मालवीय द्वारा संगहीत है । इसमें प्रतिपादित विपय हँ--खदुकजी को वार साधन-विधि, 
वीरसाधनविधि-प्रयोग, बटकभँख-दीपविधि, मृद्राविधि, आसन आदि का तिल 
पञ्चशुद्धिविधि कीतन । __रा० ला० १९५ 


२। यह प्राणताथ 


साधनदीपिका 
लि०--(१) शङ्कर-शिप्य नारायणभट्ट विरचित। इसम विष्णु- 
दिया हुआ है । ल्प 
(२) यह ७ प्रकाशो में पूर्ण है। इसमें विविव विषय * [णित हँ जिनम ६ 
आवश्यकता ' गरु-लक्षण  शिष्यलृक्षण, मन्त्रोद्धार का प्रकार, दीक्षाविधि आ 
कै | ग्रन्थकार के गरु शङ्क” कान्तरकव्ज थ यह उनके मङ्गलाचरण शलाक 


होता है--- 


क्षां 


शङ्कर शङ्कर नत्वा सर्वशास्त्ाथवेदिनम्‌ । 


सेवितं सर्वधर्माणां कान्यकुब्जकुलोद्‌भवम्‌ ॥ २१ 
रा०्ला 2 ) 


(२) पन्नं १२१। | --ड० का० ४९८ ( 
साधनमक्तावली हँ 
लि०--नव कवि शेखर विरचित । इलोक सं० ११३२, इसम प्रतिपादित नि पल 
वशीकरण, आकर्षण आदि में ऋतु, तिथि, योग, नक्षत्र आदि का विचार, । आदि 
आदि ग्राह्य है यह निरूपण, वृक्ष-निमन्त्रण के लिए मन्त्र आदि, खदरी) र्वी 
के मन्त्र, वशीकरण तथा उसके साधन चक्र, विजय प्राप्त करता उस म उपयोगी र्त 
निरूपण, सौभाग्य मिटाना, उसके अनुकूल चक्र, विगड़ [थी को अपने साम उपयोगी 
उसके उपयक्त चक्र, बाघ कों हटाना, उसकं उपयोगी चक्र स्तंभनविधि, नादि र” 
चक्र, वाजीकरण, वन्ध्या आदि के गर्भधारण के उपाय विविध ओषधिया; च , ११८४ 
कुठनाशन, स्त्री-सौ भाग्यकरण आदि । र 
साधनसंग्रह 
लि०--दे०, शाक्तसाथन सग्र 
--सं० वि० (क) २५७५८ (ख) २६०५४ | 
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साधनसमुच्चय 
उ०--पुरश्चर्याणव में । 
साम्बपञ्चाशिका 
छि०--साम्ब विरचित, पूर्ण । 





डेज काऽ ४९९ (१८७५-७६ ई०) 


साम्बपञचाशिकाविवरण 

लि०--क्षेमराज विरचित, पूर्ण । 
__ 3० का० ५०० (१८७५-७६ ई०) | | | 
साम्बसंहिता ।॥| 

लि०--श्लोक सं० १२००, अपूर्ण । 
साम्राज्यषोडशीलघुमक रन्दस्तोत्र 


लि०- रुद्रयामलतन्त्र के अन्तर्गत । दक्षिणामूर्ति विरचित। इलोक सं० ७२, पुग । 
| --र्‌० मं० १०६९४ 


--अ० ब० ६९६२ 


सारचिन्तामणि 

लि०--भवानी प्रसाद विरचित । इलोक सं ० ५५४४। इसमें दीक्षा-व्यवस्था, अकडम 
आदि चक्रों की विधि, नित्यानुष्ठान पुजा, मन्त्रोद्धार आदि, विविध शक्ति विषयक 
अनुष्ठान आदि विषय वर्णित हें । --रा० ला० २५३ 
| सारशास्त्र 

उ०- -तन्त्रालोक में । 
सारसंग्रह | | || 
लि० --भट्टारक अकुलेन्द्रनाथ विरचित। इसमें निम्ननिदिष्ट अवर्के ग्रन्थों. का सार | 


नतिलाया गया है, ऐसा प्रतीत. होता है--इष्टोपदेशशिवधर्मोत्तरसा र, अकुलनाथ हारा | 
त्तरसार, स्मृतिसार, कृष्णयाग- | 


उद्धत निर्वाण कारिका तथा निःश्वासकारिका का सार, वेद प 
र | मदुत्तर न 

सार, कुल्पञ्चाक्षिकासार, महाज्ञानसार, श्रीमतसा र, श्रीमदुत्तरशङ्खसा » ` 

"विसार, महामायास्तोत्रसार, शंखयोगमहाज्ञाचेसार, गीतासार आदि। क 

| --ए०्ब० ६६ > 


उ०--पुरञ्चर्याणव, ताराभक्तिसुधार्णव तथा तन्त्रसा* में । 
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| 

| 

| सारसमुच्चय 

| लि०-- (१) हरिसेवक विरचित, इसका निर्माणकाळ संवत्‌ १७ 


ई०) वतलाया गया है तथा इसका बिशुद्ध नाम योगसारसमुच्चय वतलायां गया 
--ए० ब० ६६० ४ 


७० विर ( १७१ २ 
है। 


( र ) इलोक सं ० ७५० ॥ इसमें १० पटल है। 
“टिक क० १ ०४२ (ग) 


उ०--आगमकल्पलता तथा मन्त्ररत्तावली में । 


सारसमुच्चयपद्धत 

लि० --दलोक सं० ६३८, पूर्ण | म्नाल मं० ५९ Sn 
सारस्वतमत 

उ०--पुरदचर्याणंव तथा ताराभक्तिसुधाणंव में । 
सारस्वतस्तव 0० 
..._ लि०--बाप्कल-आइवलायन संवादरूप । इलोक सं० ७५ | इसमें सरस्वती को 

स्तुति प्रतिपादित है । __दट्रि> कै ११२ ९ ( 

सारात्सारसंगह | डे 
लि०--रामशद्करराय विरचित । इसकी इलोक सं० १९5७४ है। १५ यो का 
में यह पूर्ण है । इसमें प्रतिपादित मुख्य-मुख्य विषय है--शिवा और शिव की विर. अभिः 
वर्णन, अर्घनारीश्वर-मूर्ति का प्रतिपादन, अर्घनारीश्वर-स्तोत्र कथन; इन्द्र आदि है की 


गो सकर्त न, त 


मान भञ्जन, जो मुनि नहीं उन्हें मोक्ष प्राप्ति ( नहीं ? ) तकरण; सें 
सन्देह नि 1... 


असंख्यता का प्रतिपादन, ब्रह्मतत्त्व के विषय में ब्रह्मा आदिका स्विदि "०४ ६ 
नं दर्गामाहात्म्य का वर्णन, प्रसिद्ध-प्रसिद्ध तचत्ों के नामोंका निरूपण, पीठी के a ध्यात 
विद्याओं का निरूपण, कुण्डलिनी के अंगभूत मातृकाओं का वर्णन, महाकामिन ली 
आदि का वर्णन, पञ्च बाणों का निर्णय, वेदोत्पत्ति-वर्णन, वर्णेमाला-तिरूप " आँत 
एकाक्षर मन्त्र के अर्थादि का निर्देश, महादुर्गा, तारा, श्री विद्या, भुवनेश्वर ! वि 
धमावती, वगलामुखी, कमला, मातङ्गी आदि के एकाक्षर मन्त्रों के अर्थ क्र 
पण, विद्याओ के विशेष नामों का निदेश, काली, तारा और दुर्गा के एक हा थ देवः 
अविशेष वर्णन, गुरु, शिष्य आदि के लक्षण, दीक्षाकाल आदि का 


नरूपण ] 
नि और २४५ १ 
देवियों की पूजा आदि। 


रक ला? ५८० 
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सारावलो 
लि०--इसमें दीक्षित के अवश्य करणीय दैनिक कृत्यों तथा दीक्षाविधि का वर्णन, 
दीक्षा के सम्बन्ध में आकर ग्रन्थों के प्रमाण वचनों का प्रतिपादन है एवं प्रसङ्गतः गुरू 
और शिष्य के लक्षण भौ प्रतिपादित ह । --ए० बं० ६२७० 
सावित्रीकल्प 
लि०--(१) ब्रह्मा द्वारा उम्त। ब्रह्मा और सनत्कुमार संवादछूप। इसकी श्लोक 
संऽ १२५ है। इसमें सन्ध्योपासनविधि, गायत्री के ऋषि, छन्द और देवताओं का 
प्रतिपादन किया गया है। --ट्रिऽ केऽ ९७४ (ग) 
(२) श्लोक सं० ८८, अपूण । _सं० वि० २४३६० 
सिहसिद्धान्तसिन्ध्‌ 
लि०-- (१) गोस्वामी श्रीनिवासभट्ट के पौत्र गोस्वामी जगन्निवास के पुत्र गोस्वामी 
शिवानन्द विरचित । इसमें १४ तरंग हैँ। उनमें प्रतिपादित विबय हेँ--प्रातः कृत्य, स्तान, 


सन्ध्या और तपण की विधि, सूर्यारध्यदान, शिवपूजा, ध्यान, आसन कथन, दूजा द्रव्योंकी : 


शद्धि, करशद्धि, दिग्बन्धन, अग्नि प्राकार का! आश्रयण, प्राणायाम विधि, भतशद्धि, प्राण- 

प्रतिष्ठा, मातकान्यास, उनके विविध भेदों का निर्देश, न्यासों का फल कथन, स्वेष्टदेव के 

मन्त्रों के ऋषि आदि, षडङ्गन्यास, योगपीठन्यास, मूलमन्त्र के अङ्चति त्यासों का 

न्यसन, मद्राप्रदर्शन, मद्राओं के लक्षण, स्वेष्टदेव का ध्यान अन्तर्यागविधि, पूजा, चक्र 
और प्रतिमा के निर्माण का निलपण, शालग्रामशिलाओं के लक्षण, पूजा का फल आदि। 

--ए० ब० ६१९२ 

(२) (क) इलोक सं० १३५००, तरंग सं० ३३ । (ख) इलोक सं० ५०० केवल 

८ तरंग। (ग) शलोक सं ० १२००, अपूर्णं । (घ) श्लोक सं० ३८० केवल ३० वाँ तरङ्ग । 

__अ० ब° (क) ५५३३, (ख) ८३१७ (ग) १२६८०, (घ) १२६९२ 


(३) गोस्वामी शिवानन्द विरचित, रचनाकाल स० १७२१ वि० । 
--->रा० पु० ४२ ०५ 


विविध विषयों का प्रतिपादक ग्रन्थ 
--बी० कं० १३३० 
(ख) शिवानन्द कृत, 
अपण । 


(४) यह वेष्णवों के धाभिक कृत्य आदि 
है। शेष विवरण पूर्व में दिया गया है । 

(५) (क) शि्वानन्द कृत, इलोक सं०लगभग १२६०, अपुण । 
रेलोक सं० १०५५४, अपूर्ण। (ग) शिवानन्दभट्ट कृत, इलोक सं ० १५४५, 
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| स॒ प्रति में पुस्तक का नाम--“सिंहसिद्धान्तसिन्वुतन्त्र | लिखा है। (घ) शिवानन्द 

| टु कृत, इलोक सं० ३७०२५, पूर्ण । यह तन्त्रनिवन्व ग्रन्थ हे । 
| __सं० विञ (क) २३९१८, (ख) २४८१९, (ग) २५१६ ०,(घ) २६६३६ 

| | सिहासनविद्यातन्त्र 
| लि०-_त्रिपरासिद्धान्तान्तर्गत । इलोक सं० १५४, अपूर्ण । ~ सः वि० २५४२६ 
| सिद्धखण्ड 


A ७उपदेश) । 
लि०--(१) (क) इलोक सं० ५००। (ख) इलोक सं० ६ (७उपदेश) 


(ग) श्लोक सं० ६५० (मन्त्रसार) । 
---अ० व० (क) १०३५, (ख) ८२२ 
(२) नित्यनाथ कृत, श्लोक सं० लगभग ७७०, अपूर्ण। ¬ 


२, (ग) १०१6 
सं० वि० २४६६१ 


| सिद्धघुटिका 
उ०--सौन्दर्यलहरीव्याख्या (लक्ष्मीधर कृत) में । | 
सिद्धज्ञान RN | 
लि०-- प्राप्त गरन्थरसूती 
सिद्धनागाजनोय ¢ 
लि०-- (१) सिद्धनागार्जुन विरचित। इलछोक सं० १८०० | दे०, क ५६ 
हु रा०ला० 


(२) दे०, नागार्जुनतन्त्र, सिद्धान्तन न्तनागार्जनतन्त्र में कक्षपुटी । > १० 
> = ट १ | ७ 
-कॅटू. क्र ; 


सिद्धनाथ 
उ०---स्पन्दप्रदीपिका में । 


सिद्धपञ्चाशिका 
लि०----उमा-महेश्‍वर संवादरूप । मूलनाथ हारा स्वग से भू 


यह पाँच पटलों में समाप्त है तथा कुलालिकाम्नाय का एक अंश है । १1 १४७३ (ध) 
ने० द° 


मि पर थे र 


सिद्धभेरवतन्त्र 
उ०---सौन्दयंलहरीव्याख्या ( लक्ष्मोधरकृत) में । 
सिद्धमूलीकल्प 


लि०--इलोक सं ० लगभग १००, पूर्ण । 
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सिद्धयामल (सिद्धियामल) 


लि०--सिद्वयामलतन्त्र में बालाकवच । 
केट. कटू. १।७१७, २।१७१ 


उ०--तन्त्रसार (कृष्णानन्द कृत), आगमतत््वविलासः मन्त्रमहार्णेव, तथा 
ताराभक्तिसुधाणं व में । 





सिद्धयोगहवरतन्त्र 
उ०-_फत्कारिणीतन्त्र में । 
सिद्धयोगीइवरमत 
उ०-_तन्त्रालोक और उसकी टीका में । 
सिद्धयोगेइवरीतन्त्र 
लि०--(१) सिद्धयोगशवरीमत अथवा मैरववीरसंहिता भी यह कहलाता हैं । 
व्याप्तिपटळ, झक्तित्रयोद्धार, विद्याङ्गोद्धार, लोकपालोद्धार आदि विषयों का इसमें विव- 


RP 
— =~ क. क ~ 


झप है | 7३० आ० 
(२) मत्स्येद्ननाथ अवतारित कामाख्यागु ह्याक के अन्तगत, पुष्पिका ,भ कामाख्या- 
--न० द० २३९ 


गुह्यक २४००० इलोकात्मक कहा गया है । का ) | 
(३) इलोक सं० १३००, नेवारी लिपि । लिपिकाल ७९३ नेपाली सवत्‌, अहण । | 
इसमें इसके ३२ पटलों के विषय भी दिये गये है, २ य व्याप्ति पटल, ३े य शक्ति-त्रयोद्धार 
पटल, ४ थं विद्याङ्गोद्धार पटल, ५ म लोकपालोद्घार पटल, ६ ण्ठ समथमंडल, १० में 
विद्यात्रतपटल इत्यादि । किसी किसी पटल का विषय दिया ही नहीं गया हैं जैसे 'सिद्ध 
योगीशवरीतन्त्र प्रथमः पटल: आदि। ] +-ए० बं० ५९४९ 
सिद्धलहरीतन्त्र | i 
से काली-पुजाविधि | 


IPDS DS क 
$, 
2 


onsen 


लि०--(१ ) जातूकण्य-नारद संवादरूप। इसमें मुख्य रूम 


चेणित है। ५० मात॒का वर्णो की महिमा तथा है [विशत्यक्षरी विद्या की महिमा वणित है। 1 
FE __ए० बं० ५९९९ है 

(२) --कौट्‌- कटू- ३।१४८ $ | 

/ | 
उ०--सर्वोल्लास में । | 
सिद्धविद्यादीपिका 110 | । 

लि०-जगन्नाथ-शिष्य श्रीशङ्कराचाये विरचित । इसकी श्लोक सं० ९७२ ७२ Mh 
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सं० ९ है। प्रतिपाद्य विषय है--दक्षिणकालिकाकल्प, दक्षिणकाली-पूजाविधि, उनके 
विदेष साधनों का निर्देश, पुन: पूजन कथन, मन्त्रोद्धार, पुरश्वरणविवि तथा नैश्ित्तिका- 


नुष्ठान ! __.रा० छा० २६ ३ 


सिद्धवीरेश्वरीतन्त्र 


लि०---इस प्रति में केवल पाँच पटल हँ। १८५३ संवत्‌ में इसकी प्रति 
——Uo ब० 


लिपि की गयीं 
थी । वंगाक्षरो में लिखित, अपूर्ण । ५९४७ 
सिद्धशाबरतन्त्र 


लि०--(१) ईब्वरी-ईक्वर संवादरूप तथा महादेव दत्तात्रेय संवादरूप यह प्रथ 
~ विद्वंषण, 


मध्यम और उत्तम इन तीन खण्डों मैँ विभक्त है। इसमें मारण, मोहन,' स्तंभन, 
उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, इन्द्रजाल आदि विविध विषय वणित हे । 


नना 0 
गग 


बं० ६० ९७ 


(२) शावरतन्त्र दे०, सिद्धणावर में महाविद्यास्तव किरात ऋषि कृत! 
कट. वैदः १०९ 


सिद्धसन्तान 
उ०--तन्त्रालोक में । | 


8 


गेयार > 9 है तिश्री गोपी 

लि०----गोयात्मज यशोराज विरचित । इसको पुष्पिका मे लिखा है ४ की |, 

त्मज श्री यशोराज विरचित सिद्धसन्तानसोपानपङ्कि नामक सिद्धमार्गप्रका र > 
ग्र 


दृष्टि विज्ञान-विनिणंय नामक १८ वा पटल समाप्त” इससे ज्ञात होता ह किं यरद दहात 


पटलोंमें पूण है। यशोराज का पूरा नाम यशोराजचन्द्र था । वे बालवागीईवर ¢ २४०९ 
_ oa 


थ्‌ । 


सिद्धसन्ता द्वति | 
नसाधनसोपानप प्रह १३ 


लि०--श्री मतपद्धति भी इसका नामान्तर है। गोप-पुत्र यशोराज नि 


पटलों में पर्ण है । इसमें गुरु ओर शिष्य का विचार, वेधदी आँ 
मन्त्रोद्धा ६ ( ठ ) 


` विचार, वेध प्रवृत्ति विचार, परोक्षानुग्रह, समयवर्ण न, संकेतनिर्णय, ११५६ 


वर्णित हैं । 





सलमान नाना मम ात्०»--ममतमम लाला एएए॒एढरऋक्‍तत>ासल्‍ः"०॒ततला सा 
ळा De 
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सिद्धसरस्वतोस्तोत्र 
लि०--(१) श्रीसनत्कुमारसंहिता के अन्तगंत । इसमें प्रारंभ में मन्त्र और ध्यान 
वर्णित है। यह सरस्वतीस्तोत्र, जो बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है, से मिलता है । 
(२) सिद्धसारस्वतस्तोत्र। देऽ, भ्‌वनेशवरीस्तोत्र । --केट्‌. कट्‌. १७१७ 
सिद्धसारस्वत 
उ०--मन्त्रमहार्णव, तन्त्रसार, तारारहस्यवृत्ति, नरसिंहकृत ताराभक्तिसुधाणंव 
तथा आगमतत्त्वविलास में । 


सिद्धसिद्धाञजन | 
लि०--(१) यह विविध प्रकार के तान्त्रिक ओर ऐन्द्रजालिक प्रयोगो का प्रतिपादक 
Fr --बी०के० १३२९ 
(२) _ -ऱ्केट. कट्‌. १७१७ 
सिद्धसिद्धान्तपद्धति 


लि०--( १) गोरक्षनाथ विरचित, पन्ने २६ । --रा. पु. ७७७३ 
(२) गोरक्षनाथ कृत इस निबन्ध में मुख्यतः यह दरसाया गया है कि देवी 
शक्ति ही प्राधान्येन पूजायोग्य है। उसी में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने 
की असाधारण शक्ति है। यह ग्रन्थ छह उपदेशों मे पूणं है। ग्रन्थकार स्वयं कहते है -- 
आदिनाथं नमस्कृत्य शक्तियुक्तं जगद्गुरुम्‌ । 
वक्ष्ये गोरक्षनाथोऽहं सिद्धसिद्धान्तपद्धतिम्‌॥ 
--म० द० ५७५२९ 


(३) नित्यनाथ कृत। इलोक सं० २६४, पुणं । __सं० वि० २५५२९ 


(४) गोरक्षनाथ विरचित । योग विषयक । 


--नित्यनाथ सिद्ध विरचित । 22.8 
--नित्यानन्द विरचित । --कॅट्‌. केटू. १७१५७ 
सिद्धागम ; 
लि०-- --केट्‌. कट्‌. २1१७१९ 
क है 1572 H टॅ 
उ०--क्षेमराज ने इसका उल्लेख किया हे । न 21 पे० १९ 
यह श्रीकण्ठ के मतानसार अष्टादश (१८) दद्रागमों के अन्तत है। 
(तन्त्रालोक-टीका ) 


यायी > 


om n 8 
oe -.€६न६००७०७७+ 
~ अ _ --- 


~ ना - 
म्ब 


i न 
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सिद्धातन्त्र या सिद्धामत 
ट्क मा० पे० ८4५ 


उ०--अभिनव गुप्त ने इसका उल्लेख किया है । 


उ०--महार्थमङ्जरी परिमल तथा तन्त्रालोक में भी इसका उल्ल 


नामान्तर सिद्धमत या सिद्धयोगीश्वरमत है। 


सिद्धान्तचक्र 


नामान्तर---सिद्धारिप्रयोग अथवा सिद्धान्तचन्द्रिका । 


ला न ण । 
क्ति०--(क) इलोक स० ६६, अपूण । (ख) इलाक स० 7 १५०, प्‌ 





२५३८८ 
संन वि० (क) २५३८७, (ख) a 
सिद्धान्तचक्रमालिनीविजय 
उ०--मन्त्रमहाणव में । 
सिद्धान्तचन्द्रिका 
स्ि०--वसुग्‌प्त विरचित । शव तन्त्र, पुणं । ७६) 
__डे०का०५०१ ( १९०१; 
सिद्धान्तदीपिका 
(सर्वात्मशंम्‌ क्रत) > १।७१७ 
स्ि०--शाक्त ग्रन्थ । कट्‌. केदः 
उ०--शतरत्नसंग्रह में । 
सिद्धान्तबोध 
उ०--शैवपरिभाषा (शिवाग्रयोगीन्द्रज्ञान शिवाचार्य कृत) में । 
सिद्धान्तरहस्यसार ) 
उ०--शतरत्नसंग्रह में । 
सिद्धान्तशिखामणि 


लक“ ५क 
लि०--(१) विश्वेश्वर विरचित । शैव तान्त्रिक सिद्धान्त की एक ही ० ३६४५ 
| तै 


(२) विश्वेश्वर विरचित । 
उ०--वी रशैवानन्दचन्द्रिका में । 
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सिद्धान्तशेखर 
_ उ०--शाक्तानन्दत रङ्गिणी, तन्त्रसार, पुरश्चर्यार्णेव, ताराभक्तिसुधाणव, मन्त्रमहा- 
णव, प्राणतोषिणी, ब्रतप्रकाश, कुण्डमण्डपसिद्धि, ललितार्चनचन्द्रिका, वीरशेवानन्दः 
चन्द्रिका, प्रयोगरत्न, परशुरामप्रकाश, संस्कारकौस्तुभ, आचारमयूख, दान मयूख आदि में । 
सिद्वान्तसंग्रह 
उ०-_-पुरश्चर्याणव में । 
सिद्धान्तसार 
उ०--इसका देवनाय ने तन्त्रकौम्‌दी में उल्लेख किया है। पुरश्चर्याणव, आगम- 
कल्पलता, वीरशेवागम में भी इसका उल्लेख आया है। 
’ सिद्धान्तसारपद्धति 
ल्ि०--(१) महाराजाधिराज भोजदेव विरचित। इसमें सू्यपुजा, नित्यकमं, मुद्रा- 
लक्षण, प्रायश्चित्त, दीक्षा, साधक का अभिषेक, आचार्य का अभिषेक, पादप्रतिष्ठा- 
विवि, लिङ्ग-प्रतिण्डाविवि, द्वारश्रतिष्छाविवि, हस्रतिष्छाविधि, जीर्णोद्धारविधि आदि 


विषय वणित हे | --ने० द० १॥१३६३ (ठ) 

(२) महाराज भोजदेव विरचित । --कौट. कट. ३। १४९ 
सिद्धान्तसारस्वत 

लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
सिद्धान्तसारावलो 


लि०-_( १) त्रिलोचन झिवाचार्थं विरचित । शैव तन्त्र सिद्धान्त को एक झलक । 
(क ) पूण । (ख) अपूर्णं, क्रिया और योगपाद। 
~_ते० म9 (क्‌) ३६४५५७( १९० 
(२) त्रिलोचन झिवाचार्थ विरचित। ५४१०६ 
उ०-_शैव-परिभाषा (शिवाग्रयोगीन्द्रज्ञान शिवाचार्य कृत) में । 
सिद्धामृत 
उ०--शिवसूत्रविमशिनी में । 
सिद्धिखण्ड 


लि०-- (१) श्रीवावंती-पुत्र वितायक रचित यह ८ उपदेशों (अध्यायों) मै पूण 


--केट्‌. केटू. १७२२ | 


0000 उ न रा ती 


i 


जै है 

>>... “>>>. री 
fF, 
¢; 
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है । इसमें आकषिणी, वशीकरणी, मोहकारिणी, अमृतसंचारिणी आदि के मन्त्र तथा 


उन मन्त्रो के साधकद्रव्य आदि का निरूपण है । --नो० सं० २२४५ 
(२) नित्यनाथ के मन्त्रसार से गृहीत । कदू. कदू. २१४ * 
सिद्धिनाथसग्रह 
उ०--ताराभक्तिसुवाणंव में । 
सिद्धिनाथसंहिता 
उ०--नरसिह कृत ताराभक्तिसुबाणंव ट | 
सिद्धि भेरवतन्त्र 
उ०--गौरीकान्त ने इसका उल्लेख किया है। --कैटू- कद्‌ ९! क थि 
सिद्धिलक्ष्स्यचन 


लि०--इसमें सिद्धिलक्ष्मी की पूजा प्रतिपादित हे । ) 
ननम दऽ ३) १५५० (२ 


सिद्धिविद्यारजस्वलास्तोत्र 
लि०--श्यामा रहस्य के अन्तगंत । इलोक सं ० २५८, पूर्ण । dT २४ 
सिद्धिवीरेइवरीतन्त्र १. 
लि०--इस ग्रन्थ का केवल ५ वाँ ही पटल उपलब्ध है । -+एं० ब० ` { 
सिद्धिसार 
उ०--मन्त्रमहाणंव में । 
सिद्धीश्वरतन्त्र 
उ०--मन्त्रमहार्णव तथा ताराभक्तिसुधाणव मैं । 
सिद्धशवरतन्त्र 
लि०--सिद्धेशवरतन्त्र में जानकीसहस्रनाम स्तोत्र। २।१७२ 


१।७२ २+ 


_-केट. कॅटू. 
उ०--ताराभवितिसुधाणंव, तन्त्रसार तथा सर्वोल्लासतन्त्र में । 
सिद्धेश्वरीतन्त्र 
उ०--ताराभक्तिसुधाणंव में। 
































खर ” ७. 
ट्ड्न्ड् "२४४५ कली 
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सिद्धेकवीरतन्त्र | 
उ०--प्राणतोषिणी में। ॥ 
सुग्रीवतन्त्र ( विंषतन्त्र ) | 
यह योगरत्नावली का आकर ग्रन्थ हे । -“ए० बं० ६६०२ || 
सुग्रीववशीक रणविद्या | 
ल्ि०--इसमें सुग्रीव तथा अन्य देवताओं के मन्त्र मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, | | 
स्तंभन आदि के सम्बन्ध में वणित है । -कण्ए०्बं ६५५७ | 
| स॒दशनचक्र र | 
स्ति०--रुद्रयामलान्तर्गत। इलोक सं० ११०, पूणं । --र० मं० २९७३ | 
सुदशनमन्त्र 


लि०--( १) इसमें सुदर्शन (नारायणास्त्र) का नाममाला मन्त्र है एवं मन्त्रजप के 
लिए आवश्यक प्रारंभिक क्रिया का भी निर्देश किया गया है। 





ए० बं० ६७७७ 
--केट्‌. केटू. १७२४ 


(२) | 0. 
सुदर्शनसंहिता च 
लि०--(१) उमामहेइवर संवांदरूप यह पूवं और उत्तर दो खण्डों में विभक्त है । 
प्रस्तुत पुस्तक केवल उत्तर खण्ड मात्र है। ₹लोक सं० २६८९ तथा पटल | * १२। | 


इसमें विषय यों प्रतिपादित है-- १-२ दो पटलों में र (ज्यप्राप्ति, विजयप्राप्ति, वशीकरण || 


आदिके विषय में मन्त्रोद्धार आदिका निरूपण, रे रे पटल में दत्तात्रेय, हनुमान्‌ तथा सुदशने | | 
के मन्त्रों का निरूपण, ४ थे पटल में पूजाविधि, मन्त्र-सन्ध्या आदि, अततम ||| 
च में ब ध ~ में © त्य रूपण, | 

| पूवें मै विशेषरूपसे बहिर्यागविधिका प्रतिपादन, इ्ठे में वण, चक्र, Rs का ES | | 

| ७वे पटल में कवच, न्यास आदि का निरूपण, ८व में विविध प्रकार के भिन्ना bi | 

निरूपण, मन्त्रसिद्धि का लक्षण तथा उसके उपायों का प्रतिपादन, ९ वें पटल में जप, | 

ं पञ्चाङ्ग वें | 

| होम, तपण, मार्जन, तथा ब्राह्मण-मोजने रूप पचास दुस्य का विस्तार, bn | 
पटल में दूसरे के चक्रके निवारण के लिए उपाय कथन, १९ब म ह i | 

पुर्वक कवच के परिमाण आदि का निरूपण एवं १२बें पटल में दीपदानविधि, महादीपदाने, | 

है --रा० ला० २२८४ | 

रक्षा, न्यास आदि की विधि वर्णित है। म || 
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(२) सुदर्शनसंहिता (हनुमत्कल्प मात्र), इलोकसं ० २६४, पूर्ण। 
__डे० का० २४६ (१८८३-८४ ई०) 

(३) सुदशंनसंहिता मेंकातंवीर्यदीपदान कल्प । 

पञ्चायुधस्तोत्र । 

सरस्वतीस्तोत्र । 

„ हनुमत्कल्प । 

ह्नुमत्कवच । 

हो हनुमत्पद्धति । 

हनुमद्वीप । 

छ हन मद्ठलि । 

क हनुमन्मन्त्रग ह्वर । 


17 


५ 
__ कट. कटू. १७ 


(४) (क) इलोक सं० ८०, अपूर्ण । (ख) इलोक सं ० लगभग ३२५, अस ५५२५ 
6 विल (क) २५५२७, (ख) २० 
सुदशना 
( तन्त्रराज-व्याख्या ) 

लि०--(१) प्रमनिधि-पन्त विरचित । श्लोक सं० ६६८२, खण्डित ।. ४८९१ 
---“र० | 

(२) तन्त्रराजटीका, प्रमनिधिपन्त विरचित । 
म सुधातर्राङ्गणा जि तबके 
लि०--शक्तिवल्लभ भट्टाचार्य विरचित । गुरुजनों की सम्मति श्र 2० ११५२ ९ 

८ 0 > 0 | 
हितार्थ ग्रन्थकार द्वारा यह तन्त्रग्रन्थ रचा गया । ल्क 


| सुन्दरप्रथमतन्त्र ५ I ( झै) 
लि०--श्लोक सं ० २२ __-अ० ब० १९ 
सुन्दरोकल्प | 
लि०--(१) सुन्दरी देवी की पूजा परयह तान्त्रिक निबन्ध है । रो ३४ र 
लट. वद १७० 
__-कट. (१८ 


(२) 








उऊस्कान्सातायामाका क ST RTT RT NIE INNIS ISS | 
लट इपर | 

































तान्त्रिक साहित्य ७०५ | 

सुन्दरीचरणपुजनपद्धति | 

लि०--यह परशुरामकल्पसूत्र पर आधारित त्रिपुरा-पुजा का प्रकरण ग्रन्थ है । ॥ | 
-7ए० बं० ६२७४ | 

सुन्दरीपद्धति | 


लि०--इलोक सं० ६१२, पूर्ण । Ro 000, 
सन्दरीपुजापद्ध ति 


लि०--(१) कुलागंवतस्त्रान्तगेत । इसमें त्रिपुरसुन्दरी की पुजा, होम, दूती यजत, 


सोभाग्यकवच आदि विषय वाणत हे । नसुन्ने || 

(२) सुत्दरीमहोदयान्तर्गत, इलोक सं० ३९४, अपर्ण । __र्‌० मं० ४८७४ | | 

(३) सुन्दरीमहोदयान्तर्गत, इलोक सं० ३९४ अपूर्णं । | | 
--केट्‌. कट्‌. १७२६, २।१७४ 


सुन्दरीपुजारत्न 
लि०--( १) सामराजशम-प्रपोत्र, कामराज-पौत्र, व्रजराज दीक्षित-पुत्र श्रीबुद्धिराज 
विरचित । नानाविध सम्मत तन्त्रों का अवगाहन कर यह त्रियुराचवविधि शकाब्द 
१८४३ में श्रीबुद्धिराज द्वारा रची गयी । नप? द० ५७६२ 
(२) नित्यानन्द विरचित । --केट्‌. केटू. १७२६ 
सुन्दरीमहोदय या त्रिपुरसुन्दरीमहोदय 
मानन्द सरस्वती के शिष्य शङ्करानन्दनाथ कविभण्डल 
विभक्त है । दीक्षा विधि, उपोद्धात, न्यासादि खण्ड, 


| 

लि०-(१)रामानन्दनाथया रा 

णित है। यह ज्ञानार्णव से सम्बद्ध है। | | 
| 


शम्भु विरचित। यह्‌ ग्रन्थ ५ उल्लासो मे 
नित्य पुजाविधि और विविध तिथियाँ इसमें व | 
__इ० आ० २५९१ १ 


उल्लास का मुख्य अंश नित्य नैमित्तिक पूजाका प्रतिपादन करता है। | | 


सके छठे | 
(२) ० -ए० ब० ६३४८ 


इसके छह या उससे भी अधिक उल्लास होंगे, ऐसा प्रतीत होता है। ; | 
शङ्करानन्दनाथ विरचित। इसकी इलोक सं० २०००६ | 
5003 का _अ० ब० ९१६९५ | 


४) शङ्करानन्दनाथ विरचित, इलोक सं ० लगभग २४६२, पुण । | 
न --सं० वि० २४०८ १ bl 


उ०--सेतुबन्ध में । 
४५ 











७०६ तान्त्रिक साहित्य 


सुन्दरीसहोदयाचनपद्धति 
इलोक सं० १००० । _--अ० ब० ८९ 
सुन्दरोयजनक्रम 
लि०--सच्चिदानन्द नाथ उर्फ रामचन्द्र भट्ट विरचित) इलोक सं० 
_-अज्ब० १०१० ३ 


लि० 





३ 000 | 


सुन्दरीयन्त्र 

लि०--शिवताण्डव यन्त्र से गहीत, इलोक सं ० ३० (५ म पटल मात्र ) | 

न छ च ८६९% (क) 

सुन्दरीरत्नावली 
इसमें द्रविड़ शिशु का आख्यान हैं । 

उ०--ज्ञानानन्द ने इसका तत्त्वप्रकाश में उल्लेख किया है । 
देऽ, नो० सं० (पे० १४०) १।१३७ में ज्ञानानन्द परमहंस कृत तत्त्वप्रकाश | 

सुन्दरीरहस्यवृत्ति 
लि०--मुकुन्द-पौत्र, नारायण-पुत्र रत्ननाभागमाचार्य विरचित । 
में पूर्ण है। इसमें त्रिपुरा की पूजा का विस्तार से वर्णन किया गया है ग्रन्थकार 
अनेक गुरुओं तथा पूर्वजों का उल्लेख भी इसमें किया हैं। --ए० बंश 

सुन्दरीविद्या 

लि०--इलोक सं० लगभग २५, अपूर्ण । सँग विल रप 


सुन्दरीशक्तिदानस्तोत्र 
[ळी-काल 


लि०--(१) आदिनाथ महाकाळ विरचित महाकालसंहिता के अन्तर्गत क 
संवादरूप यह. सुन्दरीशक्तिदान नामक क [ळी स्वरूपमेधासा म्राज्यस्तोत्र हैं| 
फाली की स्तुति की गयी है। इलोक सं० ५००। एल 
(२) इसमें कालीस्वरूपमेधासाम्राज्यस्तोत्र के स्थान पर कालीस्वरूपसहरू” ie 
स्तोत्र लिखा है। शेष सब पूर्ववत्‌ है । जाह ला ० 
सुन्दरीशवितदानाएयकालिकासहस्रनामस्तुति रत्न टीका 
लि०--पूर्णानन्द परमहंस विरचित। ककारादि क्रम से पढ़े गये काली कै 
नामों का अर्थ इसमें है। देखिए, सुन्दरीशक्तिदान स्तोत्र रा० ला० ३९२ 1 
| रार 


6 


«0 


क 


पटलों 
बह "९४ है 
ने अ 


टु जे ५ 0 
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सुन्दरोसपर्या 
लि०--श्रीक्रष्णभट्ट-शिष्य सभारञ्जक रामभट्ट विरचित। --एऽ बं० ६३४९ 
सुन्दरीस्तव | 
उ०--पुरब्चर्या्णव में । 
सुप्रभेद 


ल्ि०--इलोक सं० ८०, पटल सं० २। ये दो पटल ज्ञानपाद के अन्तर्गत हैँ और 


वनका नाम है शिवसृष्टिपटल और पशुसृण्टिपटल । यह्‌ ग्रन्थ दस शिवागमों के अन्तर्गत 


हँ । --अ० ब० ६८२७ (ख) 


उ०--शत रत्नसंग्रह में । 


सुप्रभेदप्रतिष्ठातन्त्र 
(बलिस्थापन आदि) 
लि०--(१) इलोक सं० ३००। --अ० ब० ९८७७ 
(२) इसके चर्या, ज्ञान और क्रिया नाम के तीन पादहँ। --तो० म० ११४०२ 
सुब्रह्मण्यमन्त्र 
लि०--श्लोक सं० १५ । ना अ० ब० ७२९७ (ग) 
सुभगाचनापद्धति 
लि०--इलोक सं० १०००। --अ० ब० ९९४४ 
सुभगार्चापारिजात 
उ०--सोभाग्यभास्कर और सेतुबन्ध में । 
सुभगार्चारत्त 


लि०--( १) रामचन्द्र विरंचित। इसमें ८ तरंग हे । उनमें लक्ष्मीपूजा, मन्त्र, मुद्रा 
आदि विषय वणित हैं । __ए० बं० ६३४२ 
(२) आगमी रामचन्द्र कृत, (क) इलोक सं० ५०० । (ख ) इलोक सं० ५००। 
(ग) इलोक सं० ५००। --अ० ब० (क) ९९३८, (ख) १०२९१, (ग) १०६१ 
(३) इसमें ८ मयूख (?) हे । सुभगादेवी (दुर्गादेवी का एक रूप) की पुजा- 
विधि प्रतिपादित है । --बी ० क० १३३७ 


(४) इलोक सं० ४३८ (चतुर्थ मयूख तक) __र्‌० मं० ४८९९ 
(५) रामचन्द्र कृत, पूर्णं । --डे० का० ५०२ (१८७५-७६ ई ) 
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(६) (क) इलोक सं० ३४८, अपूर्ण। (ख) रामचन्द्र विरचित, इलोक सं० 
लगभग ६००, पृण । लिपिकारू सं० १७९६ वि० | (ग) इलोक सं० लगभग २९५९ | 
लिपिकाल १७६८ वि०। इसका नामान्तर--सुन्दरीपद्धति है। संभवतः यह ऊपर 
लिखे दो ग्रन्थों (क) और (ख) से अतिरिक्त है । 

--सं० विञ (क) २५१९९, (ख) २५८९६ (ग) २६५% 
(७) -_कैट्‌. कटू. १1७९७ 
उ०---सेतुवन्ध में । 
सभगोदयदपण 
लि०--(१) यह ललितादेवी को पुजा का प्रतिपादक है। ग्रन्थकार न कहा 
लतायाः समभेदायाः पुजाविधिरत्र वणितः।' दस प्रकार के मातृकादि मन्त्र के ्यासार्दि 
` का कम भी इसमें कहा गया है। तदनन्तर पुरश्चरण--१००० वार या १०० वारे मन्त 
जप--करने का विधान है । | 1० कै० १२३८ 
(२) श्रीनिवास राज योगीइवर विरचित, पूर्ण । यह्‌ शक्ति की पूजा का प्रतिपादक हैं 


RR. 1४ ; 
सुभगोदयवासना 
उ०--चिद्दल्ली में । 
सुभगोदयटीका 
लक्ष्मीधर विरचित । 
उ०--सौन्दयलहरी को टीका लक्ष्मीधरी में । 
लुभगोदयस्ठुति (सटीक ) 
शङ्काराचाय के परम ग्रु ओचार्य निला विरचित । है 
ल 
लि०--(क) गौडपादाचाय कृत, श्लोक सं० लगमंग २५०, एण । (ख) २ १९२१ 
, पूर्ण | --सं० वि (क) २१९११ 07. र महार्थ 
छु र्‌ म 
उ०--योगिनीहृदयदीपिका, सौन्दयंलहरी-टीका (लक्ष्मीधर कृत) अ 


मञ्जरी-परिमल म॑। 
सुमुखीपञ्चाङ्ग 


A ष्ट ९६ 
लि०-- (१) रुद्वयामल के अन्तगत, पूण । __रा० पु० परिदि 





(क) 
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(२) श्लोक सं० ४४८, अपुर्ण । इसमें सुमुखोस्तोत्र नहीं है। शेष चार--युमुखीकल्प, 


सुमुखीकवच, सुमुखीसहत्ननाम तथा सुमुखीहृदय-हँ । --र० मं० ४८३७ 
| सुमुखोपटल 

लि०--( १) स्द्रयामल से उदुत। इसमें उच्छिष्ट मातङ्गी, वगलामुखी तथा श्रीविद्या 

की पुजा वणित है। ए बं० ६३०९ (२) 

(२) नन्द्यावततन्त्रान्तगंत। लोक सं० ९०। ->अ० ब० १२४६२ 
सुमुंखीकवच 

लि०--इलोक सं० २० | ५ -_अ० ब० ३५११ 
सुमुखीपद्धति 

-अ० ब० ३५१२ 


लि०--(१) इलोकसं० १०० | 
( र ) ₹लोक सं० लगभग ४००, प्ण । लिपिकाल १७५६ वि० । 


--सं० वि० २५८९५ 
| सुमुखोविधान 
लि०--रुद्रयामल में उक्त । 'यग्युण् ७६१५. 
सुराशोधन 
लि०--पूर्ण | >-डे० का० ५०३ (१ ८७५०-७६ ई०) 
सुरेन्द्रसंहिता 


लि०-_उमा-महेइवर संवादरू्प। यह १४ पटलों में पुर्ण है । श्री उमादेवी के यह 
निवेदन करने पर कि भगवन्‌, आपने श्यामला के विशेष मन्त्र और उनकी पुजा मुझे नहीं 
वेतलायी । कृपया उम्हें मुझे बतलावें। भगवान्‌ महेश्वर ने श्यामला के विभिन्न मन्त्र 


और उनकी पूजा का प्रतिपादन कर उनको जिज्ञासा पूर्ण की । --म० द° ५७५१ 
उ०--पुरशचर्याणव तथा ताराभक्तिसुधाणंव में । 

सुवणतन्त्र ती 

लि०--(१) शिव-परशुराम संवादरूप यह तन्त्र दो खण्ड और १६ पद में पूण 

--ए० ब० ६१०१ 


है। इसमें तांबे और पारे का सुवर्ण बनाने की विधि वणित है । १ 
( २ ) ( क्‌ ) ठलोक सं० लगभग ३४०, अपुण | ( ख ) इलोक सं० ३६८, पूण । 
छपिकाल १७३५ वि०। __सं० वि० (क) २५०९७, (ख) २५७२५ 
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सुव्रततन्त्र 
०--विष्णुपूजापद्धति (चेतन्यगिरि करत) में । 
सक्ष्मतन्त्र 
लि०-- --कॅट. केट. १७३०, २1११५१ 
उ०-_वीरशेवानन्दचन्द्रिका में । 
सक्ष्मस्वायंभुव 
उ०--ना रायण भट्ट कृत मृगेन्द्रवुत्ति (विद्यापाद ) में । 
सक्ष्मागम 
यह दश (१०) शिवागमों के अन्तर्गत है । 
लि०--- ॒ __कैट्‌. कटू. २। १५० 
उ०-_वीरशेवानन्दचन्द्रिका में । 
सूयकवच 
लि०--( १) यह कवच त्रैलोक्यमङ्गल कहा जाता है। यह बहुत प्रचलित हैं a 
५. ३७ (क ४७ 
प्रायः सभी स्तोत्र-संग्रहों में छपा हुआ है। --ए० बं० ९५ 
(२) यह कवच वज्चपञ्जर नाम से प्रसिद्ध है। यह्‌ रुद्रयामल तन्त के अन्तगर्त 2 
इसकी इलोक सं० ५८ है, पूर्ण । RE 
स्‌यपञ्चाङ्ग 
ल्लि०--(१) रुद्रयामल के अन्तर्गत भें रव-भेरवी ह. | a 
(क) श्री सूयदेवपटल, (ख) श्री सूर्यदेवपूजा-पद्धति (ग) श्री डा 
देव-सह्रनाम, (घ) श्री सूयंदेव-कवच तथा (डः) श्री सूयदव- 
इसमें वर्णित हें । १ 
नो० सं० २1९५ 
ड --अ० ब ० ९% १ 
) देवीरहस्यतन्त्र से गृहीत । इलोक सं० ५०० । ० 
बल प० 
राक गय डक 


४) बज्रपञ्जर नामक सूयकवच देवी रहस्यान्तगत, पूर्ण । 


( 
(३) सूर्यकवच मात्र ब्रह्मयामलान्तगत, पुण । 
( 
(५) सुद्रयामलान्तगत। इलोक सं० ६१२, पुण । 
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स्‌यपटल 
लि०--(१) रुद्रयामलान्तर्गत । भेरवभेरवी संवादरूप। इसमें कौलमतानुसार 
सूर्यदेव की पूजा वर्णित है। इसमें दो पटल हँ--१ ले में सू्यदेव के मन्त्र और उनके. 
विनियोग के नियम हैं और दूसरे पटल में, जो गद्यमय हे, सूर्ययुजा-पद्धति हे । 


--ए० बं० ५८८८ 
(२) इलोक सं० ११०, पूर्ण। देवीरहस्यान्तर्गत। लिपिकाल संवत्‌ १८४१ वि०। 
--सं० वि० २५८९४ 
सृष्टिक्रमचक्रन्यास 
लि०--इलोक सं० १०० । --अ० ब० ३५४४ 
सेतुबन्ध | 


लि०--व/मके शव रतन्त्रान्तर्गत नित्याषोड शिका की टीका गंभी रराय भारती दी क्षिते- 
पुत्र भासुरानन्दनाथ दीक्षित उपनाम--भास्करराय विरचित । श्लोक सं० ८१२६।८ 
विश्रामों में पूर्ण । ग्रन्थकार का कहना है कि जो लोग नित्याषोइशिका रूप महासागर को 


पार करना चाहें वे आठ विश्रामों से युक्त सेतुबन् का सहारा अवश्य ले । 
——_रा० ला० २२६७ 


सोमभुजगावली 
उ--ता०राभक्तिसुवार्णव तथा तारारहस्यवृत्तिका में। 
सोमराज 
उ०--तन्त्रालोक-टीका में । 
सोमशम्भुतन्त्र 


उ०--पुरश्चर्याणव, आगमकल्पलता, ललितार्चनचन्द्रिका तथा शारदातिलकः 
टीका राघवभट्टी में । 
सोमसिद्धान्त 
उ०--शतरत्नसंग्रह में । 
सौत्रामणितन्त्र 
उ०-शारदातिलक टीका राघवभट्टी, पुरश्चर्यागंव तथा ताराभ 
सौन्दर्यलहरी या आनन्दलहरी (सटीक ) 
लि०--(१) श्रीशङ्कराचार्थ कृत शक्ति की स्तुति १०१या १०२ इलोकों में। टी का- 


'सौभाग्यर्वाद्धनी कैवल्याश्चम यति कृत। --इ० आ० २६२१ 


कितसुधार्णव में। 
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(२) भाषा व्याख्यायुक्त। (क) इलोक सं ० ८७५, इसमें देवी की स्तुति प्र तिपादित 
है। (ख) इळाक सं० ९००। (ग)इ्लोक सं० २३७५, टीका लक्ष्मीचर विरचित। 
(घ)इ₹ कसं० १४५० टीका सौभाग्यर्वाद्धनी कॅवल्याश्रम कृत। (ङ) इलोक सं०३००० 
अपूर्णं, टीका--सुधाविद्योतिनी । 

--द्वि० कँ० (क) ११३५, (ख) ११३६, (ग) ११३७, (घ) ११२८, 
(ङ) ११३१ 
द्रष्टव्य, आरनन्दलहदर्‌। । 
उ०---सौभाग्यभास्कर आदि में 


सौन्दयलहरी को व्याख्याएँ-- 
लि०--(क) सुघाविद्योतिनी अरिजित्‌ विरचित । श्लोक सं० ११५० । सुधा" 
द्योतिनीकार ने सौन्दर्यलहरी का कर्ता प्रवरसेन को माना ूर्वजन्मसमयोपासर्ता 
ह्लादितमत्या भगवत्या स्तन्यपानसमुल्लसितचित्तवृत्तिः जा धः स्तोत्रराजरचगी 
चकार ।' अन्य लोगों ने सौन्दयलहरी का कर्ता शंकराचार्य को माना है। 
(ख) लक्ष्मीवराभिधा (लक्ष्मीवर विरचित) इलोक सं० ३२७५ । 
_ट्रि० कै० (क) १०६५, (ख़) १०९५ (से) 


सोभाग्यकल्पद्रम 

लि०--( १) माधवानन्दनाथ विरचित । इसमें दैनिक पूजाविधि का विस्तार सै 

वर्णन है। __ए० बं० ६२१ 
। 

(२) (क) इलोक सं० १४०० (केवल श्म और ५ म से ७ म स्कन्ध तक) अप” 

(ख) इलोक सं० ४०००, पूर्ण। (ग) इलोक सं० ४०००, पूर्णं । (घ) इहलोक स 
. ९०० (केवल न्यास स्कन्ध) । ट 
——अ० ब० ( ) १७७ (ख) ३५१७, (ग) ११७८७, (घ) १ कुद 
“ (३) इलोक सं ० १५५, अपुण । र० म० ४८ 3 ट। 
(४) (क) इलोक सं० लगभग २९९२, अपूर्ण। (ख) इलोक स० लगभग ht 

र्र 

१७४७, २६३, अपूण, ६५६ (२ स्कन्ध मात्र) पूर्ण। (ग) श्लोक स॑ ला काठ 


षष्ठ स्कन्ध, माधवानन्दनाथ कृत इलोक सं ० ३२० (पञ्चम स्कन्ध मात्र) पूण 
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१८८५ । (घ) माधवानन्दतनाथ कृत इलोक सं० १०४५ अष्टम स्कन्ध मात्र, पूर्ण । 

(ङ) माधवानन्दनाथ कृत । शलोक सं० ५६० सप्तम स्कन्ध मात्र, पुणे । 

णपं०वि० (क) २५२०४, (ख) २५६६०से २५६६२तक, (ग) २५८९२-९३, 
(घ) २५९०१, (ङ) २५९१९ 


सोभाग्यकल्पद्रुमटीकासोरभ 
लि०--क्षेमानन्द कृत, इलोक सं ० २१५०, अपूण --सं० वि० २४९१८ 
सोभाग्यकल्पलता 
लि०--क्षेमानन्द विरचित। इलोक सं० १२०० । -_अ० ब० ५५४३ 
सौभाग्यकल्पलतिका म 


लि०--(१) क्षेमानन्दताथ विरचित। इसमें प्रात: स्मरग, स्तान, त्रेकालिक सन्ध्या 

जप, भतशद्धि आदि, पाँच सामान्य मन्त्रो के त्यास, पाठ, मुख्य मन्त्र-जप, देवता-पुजन, 

स्तोत्र, कवच, निमित्त पूजा, प्रायश्चित्त, देवतात्मेक्यानुसन्धान आदि विषय वणित ह । 

यह ८ पटलों में (स्तवकों में) पूर्ण हे । --ए० बं० ६३३९ 

( श्र ) इलोक सं ० १५००। --अ० ब० ९९४२ 

(३) (क) इलोक सं० १६८०, पूर्ण । (ख) क्षेमानन्द कृत, श्लोक सं० १४५१, 

अपुर्ण । लिपिकाल १८८७ वि०। (ग) इलोक सं० ३०८, पुर्ण (संभवतः यह ग्रन्थ क्षमानन्द 
नाथ कृत नहीं है) । (घ) इलोक सं० ६५८ क्षेमानन्द विरचित; पुण। 

--सं० वि० (क) २४१२३, (ख) २४९१७, (ग) २५६६२, (घ) २५८७० 

सौभाग्यकवच | 


लि०--(१) नित्याषोडशिकाणवान्तगत शिव-पार्वती संवादरूप । इलोक 


७० । इस कवच में साधकों को सौभाग्य-प्राप्ति के उपाय बतलाये गये है । 
_-रा० ला० ४२१५ 


--ए० बं० ६६७१ 
(ख) इलोक सं० १०० । 


क सं०' 


(२) विवरण ऊपर दिया जाचुकाहै। 

(३) (क) वामकेश्वर तन्त्र से ग॒हीत। इलोक सं० ७० । 
ग) महारहस्य से गृहीत । श्‍लोक स॑० ७० 
हा __अ० ब० (क) ३५१८, ( ) ६०२५ (ग) १०८११ 


(४) वामकेश्वरतन्त्ान्तर्गंत। शलोक सं० १०७, पूण । 


——Tlo म? डू ५ १ ३ 
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सोभाग्यगद्यवल्लरी 
लि०--निजात्मप्रकाशानन्द (मल्लिकार्जुनयोगीन्द्र) कृत । इलोक सं० लगभग 
२९०, अपूर्ण । --सं० वि० २५९५० 
सोभाग्यतत्त्र 


मन्त्र के पारायण का लक्षण, पोड्याद्ध विधान में उक्त बीजतत्त्व कथन आदि, पारायण 

के भेद, विद्यामन्त्रों के पारायण का निर्देश, नामपारायण कथन, तन्त्र-पारायण का 

प्रतिपादन, हंस-पारायण-लक्षण कथन, चक्रपारायण-लक्षण कथन, रमापारायण 

कथनादि, आम्नाय-पारायण के लक्षण कथनादि । >> रा 

(२) (क) इलोक सं० ८०, पारायणविवि मात्र, अपुर्ण । (ख) इलोक सं० २३०० 
(केवल ३ य पटल से ११ पटलछ तक) । (ग) इलोक सं० ३००, पारायणविधि मात्र । 

---“अ० ब० (क) ५५, (ख) १०१४२, (ग) १०७९७ 

(३) इलोक सं० २९०, अपूर्ण । --र० मं० 

(४) --ए० बं० 

( हू ) ( क ) डइ्लोक सं० रूगभग १०१०, अपूण | ( ख ) श्लोक सं० १२०, अपूर्ण । 

--सं० वि० (क) २४५७५, (ख) २५ १५४ 


-लक्षण 


ल्ि०--(१)इलोक सं०३००, पटल स॑०११। इसमें प्रतिपादित विषय हे-जप-समथ/ | 
ला० ९०५ 


१ 0 ४२ | 
६८२५ 


सौभाग्यतरङ्गिणी 
लि०--मुकुन्द विरचित, त्रिपुरसुन्दरी-पूजा का प्रतिपादक यह्‌ तान्तिके 2 ; 
लहरियों में पूर्ण हे । कल घेण) 
सोभाग्यभास्कर 
८ 
लि०--यह भास्करराय विरचित ललितासहख्रनाम-भाष्य है। रचना काल १७२ 
ई० । कट्‌. कीट्‌ i 
सोभाग्यरत्नाक र | Bs. 
लि०-- (१) सच्चिदानन्दनाथ-शिष्य विद्यानन्दनाथ विरचित, गह ३६ तरंगो १ न 
है। बी० कै० १३२८ तथा म० द० ५७५६ में विशेष विवरण द्रष्टव्य । य त्रिपुरा- 5 
पद्धति का निर्देशक है । a २ 
था गुरुमुख से 


(२). यामल आ दि सब तन्त्रों का आद्योपान्त पर्यालोचन कर तथ 








TT YT स्व यका क 
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ICIS SVN 


के 


रहस्य यथार्थ रूप में जानकर प्रयागराज में विह्वन्मण्डली द्वारा प्र। थित अधिकारी प्रस्थकार 


ने सब लोगों के हितार्थ इसमें अशोष त्रैपुर विधान का प्रतिपादन किया । 
---ने० द० १) १४७२ 


> न 


(३) विद्यानन्दनाथ (श्रीनिवासमट्ट गोस्वामी) कृत । पञ्चे २७२। 
=—रा० पु० २५६५८ 
(४) सच्चिदानन्दनाथ शिष्य विद्यानाथ (नन्दनाथ? ) विरचित, (क) इलोक सं० 
५०००(२१ तरंगप्रे २२वा शुरू) । (ख) इलोकै सं० २३०० (आरंभ से २० वं तरंग तक्‌ । 
(ग) इलोक सं० १०००० (केवल ५ पन्ने च्रुटित हैं) । (घ) इछोक सं० २५०० (आदि 
और अन्त में अपूर्ण । (ङ) इलोक सं० २०० (केवल छडा तरंग) । (च) इलोक सं० 
१००००, ३६ तरंगों में । (छ) इलोक सं० १००, अपूर्ण | 


--अ० ब० (क) ८६, (ख) ७०६७, (ग) ९१६७, (घ) ९९०९, (ङ) १०४४४, 
(च) १०६९७, (छ) ११८५८ 


(५) ग्रन्थ की समाप्ति में ग्रन्थकार ने स्वथं अपना परिचय दिया है-- ` En 
सच्चिदानन्दनाथाङध्रिस रोरुहयुगं भजे । 
यत्कटाक्षलवोल्लासात्‌ शिवोऽहं पञ्चकृत्यकृत्‌ ॥ 
श्री विद्यानन्दनाथेत शिवयोः प्रियसूनुनी । 
क्रते सित्धावगादेष षट्त्रिशः सत्तरङ्गकः ।। 

इसमें तान्त्रिक पूज। प्रतिपादित है। ३६ तरङ्गं में यह पुर्ण है। --बी० का[० १३२८ 

(६) श्रीविद्यातत्ववेत्ता जगति करुणयोपात्तकायः शिवो यः 

श्रीमान्‌ सौ सुन्दरास्यक्षितिसुरतिलकः सच्चिदानन्दनाथः । 
तच्छिष्यश्री तिवासो द्रविडविषयजस्तत्प्रसादात्ततत्तवः 
श्रीविद्यानन्दनाथः परशिववचसां भाववेत्ता विधेय: ।। 
श्रीविद्याया: समेदाया नित्यनैमित्तिकाचेनम्‌ । 
काम्यार्चनं च दीक्षाङ्गभूतं प्राच्याज्जसाधनम्‌ ॥ 
दीक्षाभेदः पुरश्चर्या तत्कर्म नियमादिकम्‌ । 
काम्यहोमविधिइचँव लिख्यते रत्तवारिधौ ॥ 
कषेत्रेऽविमुक्ते शिवराजवान्यामास्ते निजाराध्यनिदेशवर्ती 
श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनुना । 

कृते सौभाग्यरत्नाब्धौ षद्त्रिशोऽगात्तरङ्गकः ॥ 


>>>. SRT 
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यह ३६ तरंगों का ग्रन्थ, जिसमेँ श्वीविद्या की साङ्गोपाङ्ग सर्वेविध पूजा वर्णित हैं, 
काशी में श्रोविद्यानन्दनाथ द्वारा रचा गया। --म० द० ५७५६, ५७५७ 
(७) सच्चिदानन्दनाथ-शिष्य विद्यानन्दनाथ विरचित, (क) श्लोक सं० ९४००, 
पूर्ण। (ख) इलोक सं० ६९१६, अपूर्ण। (ग) इलोक सं० ३५८५ (१४ वें तरंग तक) । 
“एर० मं० (क) १०३९, (ख) ४९२१, (ग) ४८९२ 
(८) यह तान्त्रिक पूजापद्धति ३६ त्रंगों में पु णं है। (क) ४४० पन्ने, संवत्‌ १५७१ 

वि० में लिखित, इलोक सं० १५०००। (ख) अभिनव लिखित । (ग) पन्ने २४८। 
ते ० म० (क) ६७०४, (ख) ६७०५, (ग) ६७०६ 
(९) विद्यानाथ क्कत । पूर्ण । --डे० का० (१५७५,७६ ई०) 

(१०) विद्यानन्दनाथ विरचित । 

--केट. केट. १॥७३८, २1१७७, ३1१५१ 
(११) (क) विद्यानन्दनाथ कृत, इलोक सं ० ८३८४, अपूर्ण लिपिकाल संवत्‌ १७८० 
वि०। (ख) विद्यानन्दनांथ कृत, इलोक सं ० छगभग ११६५८, पूर्ण । (ग) विद्यानन्दताथ 
कृत, इलोक सं० ३८७, अपुर्ण । लिपिकालसं० १६३० वि०। (घ) विद्यानन्दनाथ ठत? 
इलोक सं० लगभग १४८२, अपूर्ण । (ङ) विद्यानन्दनाथ कृत, इलोक सं ० छगभग १९ ३५ 
अपूर्ण --सं० वि० (क) २४९५४, (ख) २५१०४, (ग) २५९४६, (घ) २६५२३८ 


(ङ) २६६७४१. 


उ०--पुरञ्चर्याणंव, सेतुबन्ध तथा सौभाग्यभास्कर में । 
सोभाग्यरहस्य 
लि०--सच्चिदानन्दनाथ-शिष्य विद्यानन्दनाथ विरचित । ज्ञानार्णव से संकलित । 
RS... ब० ५ (१ ८० ( ख ) 
सोभारयर्वाइनी 
लि०--गो विन्दाश्रम के शिष्य कॅवल्याश्रम विरचित आनन्दलहरी की व्याख्या । 
| | __ कैट, कैद- १1७ ३ 
सोभाग्यविद्या 


गौतमीय तन्त्र का उत्तर भाग । क 
ल , | वाती कीट २1१७ 
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सोभाग्यसुधोदय 
लि०-- (१) सच्चिदानन्दनाथ-शिष्य विद्यानन्दनाथ कृत। (क) इलोक सं० ६००, 
अपूण । (ख) इलोक सं० २०००। (ग) इलोक सं० ६००, अपूण । 
--अ० ब० (क) ५३९१, (ख) १०५३७, (ग) १०६१५ (ख) 
(२) पुण्यानन्दनाथ-झिष्य अमृतानन्द योगिप्रवर विरचित। इलोक सं० १७५। देवी 


की स्तुतिरूप सौभाग्यलहरी की यह व्याख्या है । --ट्रि० कै० ११२७ (झ) 
(३) विद्यानन्दनाथ विरचित, इलोक सं० २३७६, पूर्णं । --सं० वि० २४९१४ 
सोभाग्यसुभगोदय | 
अमृतानन्दनाथ कृत । 
उ०--योगिनीहृदयदीपिका में । | 
सोभाग्यह दय 
लि०--गोरक्ष या महेशवरानन्द के परम गुरु विरचित। -_ कटू. कदू. २।१७७ 
उ०--महार्थमञ्जरी की परिमळ नामक टीका में। 
सोभाग्यानन्दसन्दोह 
उ०--कौलमतरहस्य में । 
सो रकल्पविधि | 
लि०--इलोक सं० ५००। --अ० ब० १०२३१५ 
सोरभेयतन्त्र 


यह श्रीकण्ठ के मतानुसार अष्टादश ( १८) रुद्रागमों के अन्तरगत है । 
उ०---सवंदशनसंग्रह में । 
| सौरसंहिता i 
लि०--(१) झिव-कातिकेय संवादरूप । यह्‌ मौलिक तन्त्र ग्रन्थ हैँ तथा १० प 


मे तपादन न + का प्रतिपादक है। 
में पुर्ण है। यह तन्त्र शिव या शक्ति का प्रतिपादन न कर सूत ना प्र 
पूर्ण है। यह तन्त्र शिवय तीत 
— ब० १३२५५ 
(२) इलोक सं० ५५० । पि 040 
| स्कन्द्यामल | 
में 
यह यामलाष्टकों में अन्यतम है 
उ०--रघनन्दन तथा प्राणतोषिणी में प्राणतोषण मिश्र द्वारा । 
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स्कन्दसदभाव 
लि०--शिवप्रोक्त, (क) लोक सं० १३००, पूर्ण । स्कन्द की उत्पत्तिकथा से युक्‍त 
यह अठारह अध्यायों में पूर्ण है। यह सर्वार्थसाधक है । इसमें १ म अध्याय में शास्त्रसंग्रह 
है, २ य में उत्पत्ति, ३ य में तन्त्रोद्धार, ४ थं में पूजनंविधि, ५ म में अग्निकार्य, ६ पठे में 

ीक्षाविधि, ७ म मै आचार आदि विषय वणित हैं। 

(ख) इलोक सं० १३००। इसमें स्कन्द-पूजा आदि विषय प्रतिपादित हे । 
---ट्ि० क (क) १०७१, (ख) १०७२ (क) 
स्कन्दानुष्ठानसंग्रह 


लि०--ग्रन्थकार--क्रियासंग्रहकार के पौत्र हैं। श्लोक सं० ४७७५, अपूण । इसम 
१०७३ 


स्कन्द की पुजा विस्तार से वणित । --ट्रिकरके० १ 
स्तवचिन्तामणि (सवृत्ति) | 

~ i न्त्र , क्‌ र पूण ] 

लि०--मूलकार--मट्टनारायण तथा वृत्तिकार--क्षेमराज) शव तन्त्र) (क) a । 


(ख) पूणं । --डे० का० (क) ५०५, (ख) ५०६ (१८७५-७६ न 
उ०--रत्नकण्ठ द्वारा स्तुति कुसुमाञजलि-टीका में । 
स्तोत्रभट्रारक 
उ०--महाथमञ्जरी-परिमल में । 
स्तोत्रमाला ट 
लि०--शितिकण्ठ कृत । प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
स्तोत्रावलो 
लि०--उत्पलाचार्यं विरचित । देखिए, परमेशरतोत्र.वली । 
| न _-कैदू, वैदू. १७४४ 
उ०--योगिनी हृदयदी पिका में । 
स्त्रीवशीकरण २३९४३ 
लि०--इलोक सं ० लगभग २६ २, पूण । __सं० वि० २१ 
सत्रीसो भाग्यक वच | 
लि०--वामकेश्वरतन्त्र से गृहीत । इलोक सं० ८१ । ve ) 


-_डे० का० २६१ ( १८८ 
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स्पन्दकारिका 
लि०--वसुगुप्त विरचित, पूर्ण । 
उत्पल वैष्णव के मतानुसार वसुगुप्त से उपदेश प्राप्त कर कल्लट ने इसकी रचना 
को । नामान्तर--स्पन्दसूत्र । 
स्पन्दकारिकाविवरण 
लि०--राजानक रामकण्ठ विरचित । दो पूण प्रतियाँ 
_-डे० का (१) ५०८, (२) ५०९ (१८७५-७६ ई०) 


स्पन्दनिणंय 
लि०--( १) क्षेमराज विरचित । इलोक सं० ८००। इसमें शिवजी को विश्वसृष्टि- 
शक्तिका विवरण दिया गया है । _-ट्रि० कै० १०७४ (क) 
(र) पुर्ण | __डे० का० ५११ (१८७५-७६ ६०) 
स्पन्दप्रदीपिका 


लि०--उत्पल देव विरचित। पूर्ण । 
_>डे०का०५१२ (१८७५-५६ ई०) 


स्पन्दप्रदोप 
०---विद्योपासक भट्टारक स्वामी कृत । अपूर्ण । 
_ 3० का० ५१३ (१८७५-७६ ६०) 
स्पन्दविवरणसारसात्र 
उत्पलदेव-शिष्य राजानक रामकण्ठ कृत | 
स्पन्दसन्दोह 
(ल०--क्षेमराज विरचित । पूर्ण । ३० का० ५१७ (१८७५-७६ ई०) 
उ०---महार्थमजरी-परिमल मैं । म 
स्पन्दसवेस्व 
लि०--कल्लट विरचित, (क) पूर्ण । (ख) पूर्ण । (ग) 
__३० कॉ (क) परव, (सख) ५१५ (ग) ५१६ 
स्पन्दसूत्र (सटिप्पण) या शिवसूत्र 
लि०--वसुगृप्त विरचित । टिप्पण के निर्याता अज्ञात। (क) पूर्णे। (ख) हण । 
का (क) रट (व) ५४६१८०१, ई०) 


पूर्ण । 
(१८७५-७६ ६० ) 
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स्पन्दामुत 
वसुगुप्त कृत (द्रष्टव्य Kashi $४5, पु ० ३७)। किसी-किसौ कें मत से 
यह स्पन्दकारिका का नामान्तर है । (द्रष्टव्य Abhinaषa Gupta, पु० ९२ आर % ३)। 


स्वच्छन्दतन्त्र 
लि०--इसमें ९ पटल हैं। यह काइमीर सं० सीरीज में ७ भागो में छप चुका है । 
इसकी इलोक सं० ११०० है। --ए० बं० ५८२२ 
स्वच्छन्दपद्धति 


लि०--(१) बिमलानन्द-शिप्य चिदानन्द विरचित । (क) इलोक सं० ४०० । 
(ख) इलोक सं० ४००, अपूर्ण । (ग) इलोक सं० ६०० (अन्त में खण्डित ) । 

--अ० व° (क) ८२५६, (ख) १०८१९, (ग) 5° र 

(२) काशीवासी श्री नीलकण्ठाश्रम यति के शिष्य माधवात्मज चिदानन्द विरचित । 

श्री विद्याराधन में बाळकों के प्रवेश के निमित्त सिद्धसरणि की यह संक्षिप्त पद्धति चिदा 

द्वारा रची गयी है । पन्ने ४३। १९ स्पन्दों में यह पूर्ण है। __म०्द्‌० ५७५८ 


स्वच्छन्द भट्टारकबहत्पुजापत्रिकाविधि 

लि०--(१) श्लोक सं० २८८। 

| --ड० का० २६३ (१ ८८३-८४ ६° ) 

(२) कैट. कैट. १1७४ * 

स्वच्छन्दभेरव या कोलस्वच्छन्दभेरव 

लि०--(१) इसमें स्वच्छन्दभैरव की पूजा का विवरण दिया गया दे: 1 

प्रकार की मद्राओ के साथ । __दी०कँ० १३४१ 

(२) पूणं । --डे० का० ५२० (१८७५-०९ ६) 

यह चतुःषष्टि (६४) मैरवागमों के अन्तर्गत आठ भैरवतंत्रो में है--शरीक"ठ ' 

उ०--पुरब्चर्याणव तथा योगिनीहृदयदी पिका में । 
स्वच्छन्दयामलतन्त्र 


श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तर्गत है । a 
__ तन्त्रालोक-टीरक 
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उ०--योगिनीहृदय, सौभाग्यभास्कर, सुभगोदय, योगिनीहृदयदीपिका तथा 
महामोक्षतन्त्र में । 
स्वच्छन्दोद्योत (स्वच्छन्दनयटीका ) 
लि०--(१) राजानक अभिनवगुप्त के शिष्य राजानक क्षेमराज विरचित। 
(क) इलोक सं० ११९४, पूर्ण । (ख) इलोक सं० १३२८, पुर्ण । 
--डे० का० (क) ५२१, (ख) ५२२ (१८७५-७६ई०) 
(२) क्षेमराज कृत । --कट. कट. १७४९ 
स्वच्छन्दतन्त्र | 
उ०--तन्त्रसार, सौभाग्यभास्कर, महार्थमञ्जरीपरिमल, चिद्ल्ली, तन्त्रालोक, 
आगमतत्त्वविलास, शतरत्नसंग्रह तथा प्राणतोषिणी में। 
स्वच्छन्दसंग्रह 
उ०--योगिनीहृदय, सौभाग्यभास्कर, सुभगोदय, योगिनीहृदयप्रदीपिका तथा 
महामोक्ष में । | 
स्वतन्त्रतन्त्न 
लि०--(१) --ए० बं० ५८२२ 
(२) (क) इलोक सं० ३३२, अपूर्ण । (ख) इलोक स० ५२, अपूर्ण । 
| --सं० वि० (क) २४०६१, (ख) २४०६२ 
उ०---तन्त्रसार, श्यामारहस्य, तारारहस्यवृत्ति; कालिकासपर्याविधि तथा शत- 


स्त्नसंग्रह मैं । 


स्वप्नवाराहिकाकल्प 
लि०--इलोक सं० लगभग १२४, पुण । __सं० वि० २६१६७ 
'स्वप्नवाराहीकल्प 
लि०-- ( १) इसमें स्वप्नों के शुभाशुभ फल का निरूपण है तथा दुःस्वप्नों की निवृत्ति 
_वी० क० १३४२ 


के लिए जगन्मयी की' पुजा आदि उपाय प्रतिपादित है । 


(२)  आगमकल्पद्रुमसंग्रह से गृहीत । इळोक सं० लगमग १४०, पुणं । 
त + __सं० वि० २४४४४ 
स्वप्नवाराही प्रयोग | 
लि०-_इलोक स॒० लगभग २ ५, पूर्ण | --सं० वि २६५९८ 


४६ 


eS १णपाणाशाण% चआा ज —— 22 100०11 “yr >> 0-2 5० rE I= w= 
लकवा ७०० SN पथ पत्र 
७० 
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स्वप्नाध्याय 
लि०--उत्तरतन्त्र में उक्त । पार्वती-महादेव संवादरूप, इसमें स्वप्नो के फलाफल 
का वर्णन किया गया है। __ए० वं०५८९६ 
स्वबोधोदयमञ्जरी 


उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । 
र्वरूपाख्यस्तोत्र (फेत्कारिणीतन्त्रान्तगत ) 
लि०---फेत्कारिणीतन्त्र के अन्तर्गत ताराखण्ड में महाकाल भाषित । इसमें माया 
बीजोद्धार पूर्वक भगवती की पुजा विधि और स्तुति प्रतिपादित है। -रा9 ला० ९९४ 
स्वरूपाख्यस्तोत्रटीका (आनन्दोद्दीपिनो ) न 
लि०--ब्रह्मानन्द सरस्वती कृत। यह फेत्का रिणीतन्त्र म उक्त श कृतिके स्वरूप * 


०५ a श. , 2 
निरूपक स्तोत्र का व्याख्यान हू । __नो० सं० १२९ १ 


स्वरूपाख्यानस्तवटोका 
लि०-- नन्दराम विरचित, पूर्ण । ज्ज प्० १३५९ (क) 
स्वगलक्षण 
लि०--शलोक सं० २५०१ : 6 खै ३१५६ ८७ 
स्वणतन्त्र ॥ 
लि०--- ( १ ) झलोक सं १०००। __अ० बश १०६ ie 
(२) ——UTo बं० ६२३२ 
स्वर्णतन्त्रकल्प 2 
लि०--कुष्ठकल्प तथा वाराहीकल्प भी इसमें संनिविष्ट हैं। संमिलित र पन 
१६२, पूणं । | क ण... 
स्वर्णाकर्षणभरवकवच | 
५ ९ 


लि०--इ्लोक सं० ११४, पूण । __सं० वि० १ 


स्वर्णाकर्षणभंरवतन्त्र २४४११ 
लि०---इलोक सं ० ३८२, पूण । लिपिकाल संवत्‌ १९१२ वि०। 7 8? a 
स्वर्णाकर्षणभरवदीपप्रकाश 


५ 
€ ळच . ह २ ७ ८ ७ 
ल०---बावॉमलान्तेंगत 1 बाक ९ ५६, पूर्ण । वि० 


__सं० 
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स्वर्णाकर्षणभे रवपटल 
लि०-- (क) इलोक सं० ७३, पुर्ण। (ख) इलोक सं० ११२, पुणं । 
सं ० वि० (क) २४१६७, (ख) २५९४७ 
स्वर्णाकरषणभेरवमन्त्र 
लि०--(क) इलोक सं० ३७, अपुर्ण । लिपिकाल सं० १९४१ वि०। (ख) 
लोक सं० १५, पूर्ण । सं० वि० (क) २४१६८, (ख) २५२९८ 





स्वर्णाकषेणभरवमन्त्रविधि 
लि०--त्रिपुरसिद्धान्त के अन्तर्गत । इलोक सं० ४१, पूर्णं । --सं० वि० २४३२५ 
स्वर्णाकषणभेरवी. 
लि०--श्लोक सं ० १००, पूर्ण | --डे 6 का० (१८८३-८९ ई० ) 
स्वस्वभावसंबोध 


उ०--स्पन्दप्रदी पिका में । 
स्वात्मसंबोध 

इसका नामान्तर--आत्मसंबोध है । 
उ ०--स्पन्दप्रदीपिका में । 

स्वामिवश्यकरीमन्त्र 
लि०---इलोक सं० ११, अपूर्ण । 

स्वायंभुव आगम 

श्रीकण्डी-मत से यह दश (१०) रुद्रागमों में अन्यतम हे। इस पर खेटपाल विरचित 


--सं० वि० २६१६८ 


व्याख्या है। 
उ०--तन्त्रालोक-टीका जयरथी तथा शतरत्नसंग्रह में । 


स्वायम्भुववृत्ति 
तन्त्र है । इसका श्रीरामकण्ठ ने नरेश्वर- 


क वृत्ति भी है जिसका उल्लेख हैमाद्रि ने 
ग्रा है एवं रघुनन्दन ने मी तीर्थतत्त्व 


(१) नारायणकण्ठ कृत । यह शैव त 
परीक्षाप्रकाश में उल्लेख किया है। इस पर ए 


चतुवर्गचिन्तामणि के व्रतखण्ड तथा दानखण्ड में कि नेमी 
में किया है । --कॅट्‌. कट्‌. १५५ 

उ०----रामकप्ठ कृत परमोक्षनिरासकारिका तथा अघोरशिवाचाय कृत रत्नत्रय- 
टीका में । 
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हंस 
उ०-सर्वोल्लासतन्त्र में (चतुःषष्टि तन्तरों के अन्तगंत) इसका उल्लेख है । 
हंसकल्प 


[लि०--अध्यप्रदानविघि मात्र । हीट. कटू रा? ४१ 
हंसपारमेश्वर 
उ०--तन्त्रसार, ताराभक्तिसुधार्णव, आगमतत््वविळास, स्पन्दप्रदी पिका थोगिनी- 


हृदयदीपिका तथा तारारहस्यवृत्ति में । 


हंसपारायण 
उ०---आगमकल्पलता में । 
हंसभेद 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल में । 
हंसमन्त्र 
लि०--श्लोक सं० १०। अ० ब० ९ ३८९२ 
हंसमहेइवर 


उ०--सर्वोल्लास, आगमतत्त्वविलास, तन्त्रसार , ड तथा तारा 
सुधाणंव में । 


हंसयस्त्र 22, 
लि०--पूर्ण । __सं० वि० २६ १ 
हंसयामलतन्त्र अ 
~ ० ॥ & ड ठ २ ५ 
लि ०---इलोक स० लगभग ९२५, अप्रूण | सं० वि २६ 
हंसविधान पनी 
लि०--(क) श्लोक सं० १०४, पूर्ण। (ख) इलोक स० ५१, अपूर्ण । हा 
१६७७ शकाब्द । __सं०वि० (क) २६५१९, (ख) २ 
हंसविलास ॥ 
लि०--हंसभिक्षुकृत। इसमें ४४४ टुटके हैँ। इलोक सं ० ५६०० (फोट ६९७ 
_ अ० ब० १२ 
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हंसातन्त्र 
उ०--श्रीकण्ठ के मतानुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रों के अन्तगेत है। 
--- (तन्त्रालोक-टीका ) 

हंसादितन्त्र 
उ०--प्राणतोषिणी में । 

हंसोपनिषत्‌ 
उ०--चिद्दल्ली में । 

हठप्रदोपिका 


लि०--(१) स्वात्माराम कृत। यह पाँच पटलों में पूर्ण है। इस पर ब्रह्मानन्द ने 


टीका लिखी है। इसके पञ्चम पटल में छायापुरुष-दर्शन का विधान है। _ 
--ए० बं० ६५९२-९६ 
(२) नामान्तर--हृठदीपिका । स्वात्माराम क्कृत। इस पर निम्नलिखित टीकाएँ 
है-- (१ ) उमापति कृत, (२) ब्रह्मानन्द कृत उ योत्स्ता टीका, (३) महादेव कृत टीका, 
(४) रामानन्द तीर्थं कृत टीका तथा (५) ब्रजभूषण कृत टीका । --केट्‌. कटू. १।७५३ 
हत्यापल्लवदीपिका 


ि०--श्रीकृष्ण विद्यावागीश भट्टाचायं कृत। इलोक सं० ९९२। उच्मत्त भेरवी, 


फेत्कारिणी, डामरमालिनी, कालोत्तर, सिद्धयोगीश्वरी, योगिनी आदि तन्त्रो से 


शान्तिक, पौष्टिक, मारण, वशीकरण, स्तंभने, उच्चाटन आदि षट्कमं प्रकरण को उद्धूत 
कर, इसमें स्पष्ट रूप से उनका प्रतिपादन किया गया है। इस पुस्तक में एक विस्तीणं 
यन्त्र भी विद्यमान है। --रा० ला० १०८७ 
हनुमत्कल्प (१) 
लि०--( १) (के) जनादंनमोहन कृत | इलोक सं० ४००। 
(ख) इलोक सं० ५०० | --अ० ब० (क) ५६७३, (ख) १०७३१ 
हनुमत्कल्प (२) | 


लि०--(१) रुद्रयामलान्तगेत । इलोक सं० लगभग रर, पुर्ण । 
--सं ० वि० २६१८१९ 


(२) सुदशंनसंहितान्तर्गत । --कैट, कैट. १1७५३ 
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हनमत्कवच 


लि०--(१) रुद्रयामलान्तगंत, ईश्वर-पावती संवादरूप । 
——Uo ब्‌ ० ६७८ के 


(२) इलोक सं० ६०। __ _अ० ब० ५४२७ 


हनुमत्कवचादि ( १) ' 
पञ्चमुखी हनुमन्महा” 





लि०--इलोक सं ० २१८ | इसमें पञचमुखी हनुमत्कवच तथा 
मन्त्र है । 


हनमतकवच (२) तथा मालामन्त्र 


लि०--(क )नाम-हनुमत्कवचा दि । श्लोक स० ५० । इसम पञ्चमुखी 
और पञ्चमखी हन्‌ मन्महामन्त्र ये दो ग्रन्थहैँ । (ख) हनुमत्कवच ह मालामन्त्र 
ग्रन्थ है। इलोक सं० ५०। __अ०्व० (क) १३३८२, (ख) श 


हनमत्कवच 
ग्रेदों 


हनमच्छान्तिक 
९५६ ~ रूप 
लि०--फेत्कारिणीतन्त्रान्तर्गत । इसमें हनुमान्‌ जी का कौछमाग प्रदाता के | 
~ ~ ञे ७ 
में उल्लेख किया गया हे । ए० बं० ६७ 
हनुमत्पञ्चमन्त्रपटल 


लि०--सुदर्शन संहितान्तर्गत । श्लोक सं० २२०, पूर्ण । है 
नासि० वि० २४८ ७ 


हनुमत्पञ्चाङ्क 
लि०--(१) हनुमत्सहखनाम (हनुमत्स्तोत्र इसमें नहीं है) अपूर्ण ८४५ 


म० 


mms 


(२) (क) श्लोक सं० ७५६, अपूर्णं । (ख) सुदर्शेनसंहित,न्तगत े 
सं० ४२९, पूण । (ग) सुदर्शनतं हितान्तर्गत, इलोक सं० ७४९, पूर्ण । 


९३ 
-सं० वि० ( ) २४०४९ ( ) २४८९१ ( ) २ 1, 
कट 


कौट. १।७ ५१ 


पानामा 


(३) 


हनुमत्पऽचाध्यायी ५६ 


न 


कौ ट. कौदू, २ 38 


हे न 


लि०--- 
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हनुमत्पटल 
लि०--सुदर्शनसंहिता से गृहीत । --केट्‌. कंट. २१८१ 
हनुमत्पताकासिद्धि 
स “न सत बु ९३७२ 
हनुमतपद्धति 
लि०--इलोक सं० २५० । --अ० ब० ५१६३ 
हनुमत्पुरशचरणविधि 
लि०-- ---र० मं० 
हनुमत्सह्नाम 
लि०--सुदशंनसंहिता के अन्तर्गत । --कौट्‌. कैट. २१८१, ३।१५६ | 
हनुमदुपासना 0000 
लि०--यन्त्रसहित, इलोक सं० लगभग १०, पूणं । --सं० वि ३१२५९ र 
| हनमदेकमुखकवच 
लि०--- | --केट्‌ केट. १।७५४ 
[हनुसद्गायत्री 
ल्ि०--ब्रह्माण्डपुराण से गृहीत । लोक सं० २८। --अ० ब० ७४४८ 
हनुमद्दीपदान प 
लि०--सुदशनसंहिता के अन्तर्गत । लोक सं० ७०। --अ० ब० ५४७९ 
हनुसद्दीपपद्धति 
लि०--हरि आचार्य विरचित । --कट: कट ३। १५६ 
हनुमद्डुगे | 
लि०--( १) इसमे हनुमान्‌ का मालामन्त्र है और उसकै जप की विधि बतलायी | 
गयी है। | ) —Uएo 0५200 ३ 
(२) वीरता के साधन हनुमन्मच्त आदि इसमें कहे गये हें यह ल | 
कहा गया है। -~नो० स० २१५९, | 


। थर्ववेद इ्लोक सं० १००। 
३) (क) इलोक सं० ५०। अथर्ववेद से गृहीत । (ख) ३ 
0000 __अ० ब० (क) ५६१२,.(ख) ९४१ 





७२८ तान्त्रिक साहित्य 


(४) (क) अथर्ववेद से गृहीत। श्लोक सं०७२, पूर्ण। (ख) अथर्ववेदान्तगंत। इलोक 





सं० लगभग ३१, अपूर्ण । --सं० वि० (क) २४२७०, (ख) २५०८० 
हनुमद्दुगमन्त्र 

लि०--इलोक सं० ५५, अपूर्ण । --सं० वि० २६२२७ 
हनुमहेहलीविधान 

लि०--इलोक सं ० ७०, पूर्ण । “+सौ० वि० २५५६ 

हनुमदद्वादशाक्ष रमन्त्रपु ररचरणविधि 
लि०--श्लोक सं० २४०, पूर्ण । _-र० मं० ४७०३ 
हनुमदद्वादशाक्ष रमन्त्रविधान 

लि०--इलोक सं० १८, अपूर्ण । __सं०्वि०२५९४% 

हनुमद्यन्त्रराज 


लि०--अगस्त्यसं हिता के रामकल्प से गृहीत । इलोक सं० २५। 
---अ० ब० १०२०९ (ग) 
हनुमन्मन्त्र पत 
लि०--(१) श्लोक सं० २५। --अ० ब०८ या 
(२) (क) श्लोक स० ७८, अपुर्ण | (ख) इलोक सं० जज अपूर्ण | (ग) 2% 
सं० ६३, अपूर्ण | (घ) इलोक स॑ ० ६७०, पूर्ण | (डः) इलोक सं ० १४, पूर्ण । न 
२ ५ 
_--सं०वि० (क) २४११, (ख) २४६१६, (ग) २५३९३,(घ) २५६९९,(ङ) २५ 


हनुमन्मन्त्रगह्वर 


लि०-- (१) सुदर्शनसंहिता से गृहीत, इलोक सं० २०० । 2 
----अ०ब० ५७२ 

(२) नामान्तर--हनुमद्‌गह्नर । सुदशेनसंहिता से गृहीत । 1५) 
५० ~ 3 Le कट, १ | (०० 


हनुसन्मालासन्त्र pr 
लि०-- ( १ ) श्लोक सं० ४४० । बल जड ली 
(२) (क) शलोक सं० २७, पूर्ण । (ख) शौनकसंहितान्तगंत । इलोक स र ८०८३ 
६०, अपूण । --सं० वि०.(क) २४०९४, (ख) 


ला जी 
| 
| 
| 
। 
| 
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हनुमन्मालामन्त्रकल्प 
लि०--(क) श्लोक सं० ६७, अपूर्ण । (ख) इलोक सं० ६०, अपूर्ण । 
--सं ० वि० (क) २४४२०, (ख) २४४२१ 


हनुसन्मालामन्त्रजपविधि 
लि०--इलोक सं० लगभग १२, पूण । -सं० वि० २६६४३ 
हनुमन्मालामन्त्रविधान 
लि०--श्लोक सं० लगभग ३०, पुण । --सं० वि० २४२८४ 
हयग्रोवपञ्जर 
निम -कैँट्‌, केटू. १७५४, २१८१ 
हयग्रीवसंहिता 


लि०--इसमें हयग्रीव के विभिन्न मन्त्रों के प्रयोगों का वर्णन है। 
“ए० बं० ६५०२ 


हयग्रीवसहस्ननाम' 


लि०--हर-पार्वती संवादरूप । 
विवरण देखें, रा० ला० २६०७ । यह प्रकाशित पुस्तक से (मद्रास सन्‌ १९२७ ई० 


VOL. 1 से) मिलता नहीं । यह महादेवरहस्यान्तगत है । --ए० बं० ६७६५ 
हयग्रीवो ङ्कारकल्प 

लि०--पराशरसंहिता में उक्त, यह हयग्रीवौद्धारकल्प पराशरसंहिता के सात 

अध्यायों का एक अंश है। इसमें हयग्रीव-पूजा वर्णित है। --ए० बं० ६०५९ 
हयशोर्षपञ्चरात्र 


लि०--(१) यह मन्दिर और मूति की प्रतिष्ठा से सम्बन्ध रखता है। यह दो काण्डों 
मै विभक्त है--(१) देवप्रतिष्ठापञ्चककाण्ड तथा (२) संकर्षणकाण्ड। लिङ्गकाण्ड 


संकर्षणकाण्ड का ही एक अंश है। इसमें ७४ पटल है और १२००० इलोक हे । 
| | -ई० आ० २६११ 


(२) भृगु-मा्कण्डेय संवादरूप। इलोक सं० ३५१४। नाभिकमल से ब्रह्मोत्पत्ति, वेदों 
का आविर्भाव, वेदाभ्यासनिरत ब्रह्मा के स्वेदबिन्दुओं से मधुं ऑर कॅटभ नामक दैत्यों को 
उत्पत्ति, उनके द्वारा वेदों का हरण, हयग्रीव का आविर्भाव, २५ तन्त्रों का नामत: निदेश, 


र 
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हृयगीवपञ्चर त्र का प्रामाग्यक्र न, अन्य न्य प्वरात्रो का नामोल्लेख, आवाय और 
गुरु का लम्नण, जैमिति आदि ताकिकों के मत आदि विविध विषय इसमें वणित हूं । 
नाल छा ९० ३४ 


तन्त्रसार, पुरश्चर्यार्णव, त्रागतोपिगी तथा ताराम वितसुधार्ण व में । 





उ० 
हरगोरीसंवाद 
उ ०--प्राणतोषिणी में। 
हरमेंखला 

लि०-- (१) इसमें ऐन्द्रजालिक क्रियाएँ वणित हैँ। रा० ला० ९८९ में उड्डी शत 
हरमेखला कहा गया है। उन ग्रन्थों में से भी एक हरमेखळ [कहा गया हैं जिनपर कक्षपुट 
आधारित है । __ए० बं० ६५५ ५ 

(२) के दार 

(३) इलोक सं० ४००। १३ पटलों में पूर्ण। इस ग्रन्थ में मन्त्र तथा ओषधियों की 


माहात्म्य और प्रयोग बतलाया गया है एवं तान्त्रिक षटकर्म--मारण, मोह", उच्चाटन, 
स्तंभन, विट्रेयण तथा वशीकरण-के उपाय प्रतिपादित हैं। --ट्रि० क० ९% ° (ख) 
हरिलीलामृततन्त्र 
लि०- श्लोक सं० १८२, पूर्ण । द __सं० वि० २५५४? 
हर्षकोमदी (शारदातिलकको टीका) 
लि०---शारदातिलॅक की टीका हर्षदीक्षित विरचित । 
हारकतन्त्र 
लि०--शंकर-पार्वती संवादरूप। इसमें पडचाग्तिसाधन, धूमपानविर्धि, शीत-साव 
विधि आदि तान्त्रिक विधियाँ निदिष्ट ह । > एगबग, 
हारावलीतन्त्र 


_--तँ० म? 


लि०--यह तन्त्र १५ पठछौं मै पूर्ण है। इसमें महामाया तथा मातृका की पूजा, ही 
और पूजाविधि का फल विशेष रूप से वणित हे । नित्य, नैमित्तिक और काम्य प 
पुवे की अपेक्षा रखते हँ, अतएव मन्त्री को पहले नित्य उसके सिद्ध होने पर 8 
तदुपरान्त काम्य अचेन करना चाहिए, यह भी वर्णन इसके प्रारम्भ में किया गया है 
ने ० द० 


२1१३ ३५ 











AABOOkS.com 


तान्त्रिक साहित्य ७३१ 


हारीतस्मृति 
लि०--यद्यपि यह स्मृति कही गयी है, पर विभिन्न देवियों के तान्त्रिक मन्त्रं से पूर्ण 


टारीतसं > मिलती 
है। मुद्रित हारीतसंहिता से यह पृथक्‌ है, किन्तु वृद्हारीतस्मृति से मिलती-जुलती है। 
--ए० बं० ६१३७ 


हृदयाम॒त 
लि०--उमानन्द कृत । रचनाकाल १७४२ ई०। 
हुल्लेखातन्त्र ` 
यह श्रीकण्डी के मतानुसार से चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तर्गत है। 
(तन्त्रालोक-टीका ) 
होममन्त्रविभाग 
लि०-_कात्यायनीतन्त्रान्तर्गत। यह सप्तशती का मन्व-विभाग प्रतीत होता है। 
—__र्‌० म० ४६५३ 
होमविधि 


लि०--( १) इसमें होमविधि वणित है । यह होम वैष्णवों का विशेष होम हे । 
वंसाधारण होम नहीं है । -+ए० बं० ६५३७ 
१०० । यह तारारहस्यवृत्ति 


(२) गौडवासी शद्भूराचार्य विरचित | इलोक सं० 


के अन्तर्गत १४ वाँ अध्याय हैं । --अ० ब० ५७१२ 
होमकर्मपद्धति | 
लि०--हरिराम कृत, श्‍लोक सं० २०० | --अ० ब० १०५७२ 
होभसार 
उ०--पुरइ्चर्याणव में । 
होमसारोद्धार 


उ०---ललितार्चनचन्द्रिका में । 


आ. 
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सर्वविद्यानिधान कवीन्दराचार्य सरस्वती* के ग्रन्थसंग्रह के तान्त्रिक ग्रन्थों कौ सुची-- 


पुराणागम ११. सुप्रभेदागम 
१२. वामदेवाख्यागम 
१. नारदीयपंञ्चरात्रागम, सम्पूर्ण १३. प्रपञ्चयोगागम 
२. हयशीषेपञ्चरात्र १४. स्वायंभुवाख्यागम 
३. कामिकाख्यागम १५. विइवासकाख्यागम 
४. कारणागम १६. अनलाख्यागम 
५. अजितागम १७. कौरवाख्यागम 
६. अचिन्त्या ह्लयागम १८. मुकुरागम 
७. योगव्याख्प्रागम १९. बिम्बागम व चन््रज्ञानागम 
८. दीप्त्यागम २०. विमलाख्यागस 
९. सहस्राख्यागम २१. प्रोज्झताख्यागम 
१०. अनुमताख्यागम | २२. सिद्धागम 


१. कवीन्द्राचार्य सरस्वती म॒गलस स्राट्‌ शाहजहाँ के ससकालिक थे । वे काशीनिवासी 
संन्यासी एवं महान्‌ विद्वान्‌ थे । दिल्ली-सस्राद्‌ के भी वे विशेष अनुग्रह-भाजन थे । 
प्रसिद्धि है कि उन दिनों तीथंयात्रियों पर सञ्जाद्‌ ने तीर्थ-कर लगाथा था। काशी आवे- 
वाले तीर्थयात्रियों को उससे बड़ा कष्ट होता था। यात्री-कर से तीर्थयात्रियों को म्‌ क्ति 
दिलाने के लिए काशी तथा उत्तर भारत के विद्वानों का एक शिष्टमण्डल कवीऱ्द्राचायं 
सरस्वतीजी के नेतत्व में सम्राट्‌ शाहजहाँ से मिला। कवोन्द्राचार्यजी ने अपना पक्ष इस 
प्रकार प्रभावोत्पादक ढंग से उपस्थित किया कि बादशाह अत्यन्त प्रभावित हुए । उन्होंने 
तीर्थयात्री-कर उठा लिया और कवीरदराचार्य को सर्वविद्यानिधान पदवी से विभ षित किया 


एवं दरबार से उनके लिए पेन्शन नियत कर दी । 
कवीन्द्राचार्य सरस्वती का एक विशाल पुस्तका 
विविध विबयों के बहुत दुर्लभ ग्रन्थ संगुहीत थे। कवी 
के आवरण पृष्ठ पर पुस्तक का नाम तथा सर्व विद्यानिधानकवी 
सिदम्‌' यह वाक्य अपने हाथ से मोटे अक्षरों मं लिखा था। 


लय था जिसमे भारतीय संस्कृति के 
द्वांचार्य ने अपने संग्रह के सभी ग्रन्थों 
ख्राचायंसरस्वतीनां पुस्तक- 
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२३. ललितागम ११. प्रशनसंहितागम 
२४. सन्तानाख्यागम १२. पार्वतीयागम 
२५. पारमेशवरागम १३. प्रभूतागम 
२६. सर्वेत्तरागम १४. वामतन्त्रागम 
२७. किरणागम १५. पापनाशनागम 
२८. वालुकाख्यागम १६. सूत्राख्यागम 
RS १७. चिन्त्याख्यागम 
१८. सर्वोद्‌भवाख्यागम 
१, नारसिहागम १९. अमृताख्यागम 
२. भेरवोत्तरागम २०. वेणूत्तरागम 
३. उत्तराख्यागम २१. सोत्यागम 
४. कारणाख्यागम २२. शान्त्यागम 
५. पापनाशागम २३. लुलागम 
६. मारणागम २४. अनन्ताख्यागम 
७. महेशानागम २५. प्रभूतागम 
८. चन्द्रा ह्ूयागम २६. भागाख्यागम 
९. भीमतन्त्रागम २७. माधवोद्भूतागम 
१०. परोद्‌भूतागम २८. वस्वागम 


नों में बिखर 
उनके देहावसान के बाद उनके संग्रह के सब ग्रन्थ इधर-उधर ड स्था 


गये । 

काशी के किसी मठ से उनके ग्रन्थों की एक सूची प्राप्त हुई । जिसे म० 
नाथ झा तथापं० अनन्तकृष्णञ्ारत्रीजी ने गायकवाड ओरिएण्टल सीरीज में प्रवं इसमें 
प्र त होता है कि यह सूचीपत्र उनके देहावसान के बाद बनाया गया; मम 
परवर्ती कार्य के ग्रन्थ लेखको के ग्रन्यों का भी उल्लेख किया गया है। यह उ. क यह 
संग्रह के ग्रन्थों का सूचीपत्र है, यह भौ निइचय-पुर्वक नहीं कहा जा सकता । page 
बहुत मूल्यवान्‌ है। इससे बहुत दुर्लभ ग्रन्थों का पता चलता है। इस सूचीपत्र इसीलिंए 
विषय विभाग किया गया है किम्तु सर्वत्र विषयानुसार विभाग नहीं हुआ | 
अन्य विषयों की पुस्तकें अन्य विषयों में दृष्टिगोचर होती हे । 

इसमे अन्याय विषयों के ग्रग्थों के साथ ताग्न्रिक ग्रम्थों का भी 
इसमें उपलब्ध ता्त्रिक ग्रन्थ जिस शीर्षक के अन्तर्गत दिये गये हैँ उन 


किया जाता है । 


वद है 
अच्छा संग्र्ट है 
का यहाँ ड 
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